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- *सच्चिदानन्द स्वरूप परब्रह्म परमात्माद्वारा अनुभूत आनन्द की 'अमि-। 
व्यक्ति के साधन की विवेचना प्रसज्ञानुपयुक्त तथा QW मांनने पर मी हम Yu 
पूर्वक प्रतिपादन करने की धरता कर समते हैं फि seri प्रतिकृति जीवात्मा t 
इस आनन्द की उपलब्धि के लिये ललित कला को दी अपना साधन चुना ।| 
स्थापत्य, मूत्ति, चित्र, गान और काव्य इन पांच रूपों में सर्वोत्तम तथा sanata | 
एवं न्यूनतम उपादान कारण से समन्वित काव्यकल्ला मधुमती भूमिका में यौगिक | 
सिद्धिके समान जिस लोकोत्तर आनन्द का उद्रेक करती है वह सह्वदयों से तिरो- | 
हित नहीं है । | 
इसके दो स्वरूप हैं दृश्य और भव्य | एक को नाटक कहते हैं और दूसरे | 
को काव्य । यद्यपि काव्य-साहित्य के जन्मदाता महर्षि वाल्मीकि के काव्य | 
(रामायण? को कराल काल कवलित न कर सका, परन्तु प्रजापति, सरल्वती और | 
भरत मुनि से एवं अ्रप्सराओं से अभिनीत समुद्रमन्थन, त्रिपुरदाह, लक्षमीविजय, | 
जामरग्न्यविजय, दशेखरबिजय तथा शर्मि्ठा-ययाति नामक नाटकों को | 
` इस कुटिल काल ने अतीत के गमं में ऐसा तिरोहित कर लिया किं इनके केल 
नाम साहित्य ग्रन्थों में ही उपलब्ध होते हैं। परन्तु इन प्रतिमा सम्पन्न व्यक्तियों 
से प्रवाहित रसमयी घारा के दशन आज इम इस WENN नाटक के रूप में | 
कर रहे हैं। | 
मुसलिम आक्रमण के अनन्तर संस्कृत साहित्य में नाटकों का निर्माण अवरुद्ध । 
सा हो गया है। विद्वानों की प्रपिमा टीका अन्थो के निर्माण में प्रखरित हो उठी, | 
परन्तु साहित्य के समुन्नायकों को इससे सन्तोष नहीं । क्योंकि मौलिक ग्रन्थों की |. 
रचना के विना संस्कृत भाषा का पुनरुद्धार सम्मावित नहीं । विदेशियों के मुखार- 
विन्द से संस्कृतभाषा quer की घोषणा सुनकर किस सद्वदय संस्कृत अनुरागी का | 
हृदय क्षोभ से नहीं भर जाता !! | 
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आजकल संस्कृत साहित्य में नाटक निर्माण की कल्पना भी असंभावित है, पज्ञाब 
विश्वविद्यालय के संस्कृतविभाग के अध्य आचाय डा० लक्ष्मण स्वरूप ने उनसे 
` सानुनय यह निवेदन किया था कि भगवन्‌ | ऐसी तात,नहीं हे, बहूमुखी प्रतिमा- 
सम्पन्न श्री मथुराप्रसाददीक्षित ने अभी एक मौलिक तथा ऐतिहासिक. नाटक 
लिखा है, और पज्ञात्र विश्वविद्यालय के छात्र उसका अमिनय करने जा रहे हैं। 
इस “वीर प्रताप” नामक नाटक के सुन्दर अभिनय को अवलोकन कर विद्वानों 
का हृदय हर्षत्रिभोर हो उठा और उन्होंने मुक्तकण्ठ से इसकी प्रशंसा की | इस 

पर भी डाक्टर साहब ने दीक्षित जी को एक पत्र लिखा-- 

“आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आपके वीरप्रताप नाटक का बड़ी 
सफलता के साथ अ्रमिनय किया गया । दोनों दिन gadi से हाल खचाखच 
भरा हुआ था । सबने भूरि भूरि प्रशंसा की। आपकी रचना बहुत ही सुन्दर.हे 
ओर. रंगमञ्च पर इसके अभिनय को देखकर नाटक की उत्कृष्टता के संबन्ध में: 
कोई भी सन्देह नहीं रह जाता। इस समय में नाटक रचना एक दुष्कर कायं 
है। आपने न केवल इस दुष्कर कायं को ही सम्पन्न किया हे, वरन एक अ्रपूव 
वीररस प्रधान नाटक की रचना कर dem, साहित्य की वृद्धि की हे । आपकी 
यह कृति एक अमर कृति है और प्रत्येक संस्कृत साहित्य के प्रेमी तया हितैषी का 
हृदय आप के प्रतिः असीम भद्धा तथा झृतशता से भरा है । मैं चाहता हूँ कि 
राजासाहब (सोल्ननरेश) स्वयं देखे कि आपने कितनी मधुर कितनी रम्य कितनी 
सुन्दर और श्रोजपूणं रचना की है ।? | 


रचयिता की जीवनी-- . 
भगवन्तनगर ( हरदोई ) प्रतिष्ठित dara कान्यकुन्जो का एक निवासस्थान 
हे । आपके पितामह चिकित्सक चूडामणि श्री इरिइर से अवघप्रान्व का एक एक , 
« बच्चा भी पूर्णतया परिचित था । उस समय के लोग भी हरिहर को पीयूषपाणि के 
नाम से स्मरण करते थे | आप के पांच पुत्र ये | जिनमें द्वितीय पुत्र भी बदरी- 
नाथ की घर्मपरायणा धर्मपत्नी श्रीमती कुन्ती देवी के गर्भ से संवत्‌ १९३५ अगइन 
मास के शुक्लपक्ष षष्ठी के दिन आपका (भी मथुराप्रसाद ) का जन्म हुआ । संवत्‌ 


Tea vene अतो पर शकर na पुशीत asa ngan pn (००४० 


[2] 

ने अपनी सुपुत्री श्री गौरीदेवी का विवाह आपके साथ कर-दिया। इनसे एक | 
कन्या तथा तीन पुत्रों का-सदाशिव, वैकुए्ठनाथ, रामनाथ का-जन्म हुग्रा | 

आपके ज्येष्ठ पुत्र सदाशिव सुकवि, नाटककार तथा प्रौढ समालोचक हैं। आपके 
(श्री मथुराप्रसाद के) ६ पौत्र हैं-जिनमें से एक तो राजकीय उच्च पद्‌ | 
(.सुपरिटेडेंट आफ पुलिस ) पर कार्य कर रहे हैं। द्वितीय एल-एल.बी. है, आप | 

के सभी पुत्र उच्च पद पर हैं ओर पौत्र या तो उच्च शिक्षासम्पन्न हैं या उसके 
अधिगम कें लिये प्रयास कर रहे हैं| आपके यहाँ जगद्म्वा की कृपा से सरस्वती | 

कुलवधू के समान निवास कर रही है | विद्यार्थि-जीवन में अध्यापक बन्द शान्राथं 
करने में आप की प्रतिभा-कल्पना को देखकर सदा मुग्ध रहता था । शासत्राथ से । 

` आपकी विशेष अभिरुचि रही है। (१) काशीशास्राथ (२) नारायणत्रलिनिणय 
(3) कुतकंतरुकुठार (४) जैनरहस्य (4) कलिदूतमुखमर्दन (६) कुण्डगोलनिणंय | 
(७) wg-ze मंन्दिरप्रवेशनिणय आदि अनेक प्रकाशित ग्रन्थों से आपकी , 
. तार्किक पद्धति तथा विषयप्रतिपादन शैली का परिचय प्राप्त हो जाता है। , 
अध्ययन काल में ही आप ने (६) अमिघानराजेन्द्रकोष (Jain encyclopae- | 
dia in prakrit ) का सम्पादन कार्य प्रारम्भ कर दिया था। यह ग्रन्थ सन्‌ | 
१६२३ में बढ़े बड़े सात भागों में श्रो,राजेन्द्रसमिति द्वारा प्रकाशित हुआ है। | 
आपने(१०) प्राकृतप्रकाश की एक विस्तृत टीका भी संस्कृत तथा हिन्दी में लिखी . | 

हे । हाल में (११). एक पाली-प्राकृतव्याकरण प्राकृतप्रदीपनामक ग्रन्थ का भी 
निर्माण किया हे । | 
बारहवीं शताब्दी के उत्तर भाग में जनता की भाषा में प्रथ्वीरांज | 
रासो नामक एक वीररस प्रधान ऐतिहासिक महाकाव्य का निर्माण. हुआ था। | 
इसकी भाषा श्रपम्नंशमयी प्राचीन हिन्दी कही जाती हे | भाषा की दुरूहता के | 
सांयं-साथं इसका विशालकाय प्रक्तेप इसके अर्यानुसंघान में वाधक-सा हो रहा | 
T आपने सरख भाषा में प्रतिलिपि के आधार पर प्रक्षेपरहित रासो के प्रथम | 
द्वितीय समय का अथे लिखकर इसकी अन्यसंख्या की सससहल्लात्मकंता की | 
घोषणा की । आपके इस काये सें प्रसन्न होंकर भारत सरकार ने सन्‌ १६३६ में | 
महामहोपष्याय पदवी से सम्मानित कर अपनी गुणओहकता का परिचय दिया। | 
CC-O. po ही शांत में आपका विशेष अनरा | T dta Asna 
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दांशनिक तत्वों का विश्लेषण करना आपका प्रधान ध्येय रहा दै । समाचि-अवस्थां 
में माता भी १०८ श्री आनन्दमयी के मुखारविन्द से कुछ शब्दों की ध्वनि सुनाई 
पड़ो । भक्तों ने उसे लिपिबद्ध तो कर लिया, पर उन असंयद्ध-से परो की सुसंगति 
एक जटिल समस्या थी। सोलननरेश श्री राजा galge महोदय ने आपसे 
उसकी चर्चा की, और भौमाताजी के सम्मान में श्रायोजित एक सभा में उनकी 
व्याख्या करने के लिये आपसे प्राथेना भी की। एक पद्‌ की व्याख्या करने के 
अनन्तर लोगों के ग्राग्रह पर आपने उन सम्पूणं पदों का दार्शनिक विवेचन किया, 
जो आज (१३) मातृदर्शन- के रूप में प्रकाशित हो गया है। इस अन्य के 
समवलोकन करने के अनन्तर aula राजकीय संस्कृत मदाविद्यालय के अध्यक्ष 
दाशनिकशिरोमणि म. x. sre थी गोपीनाथ कविराज जीने अपनी यह 
सम्मति व्यक्त की कि 'आपकी प्रतिमा-से ये पद कामधेनुःसे प्रतीत होते हैं? । 


संस्कत साहित्य में 'व्याकरण” की उपादेयता किसी से भी तिरोहित नहीं है, 
परन्तु सिद्धान्तकौमुदी का जटिल. विस्तर देखकर लोगों के होश उड़ जाते ši 
भगवान पाणिनि का ध्येय-अल्पकाल में माषा का परिशान काफूर हो जाता है | 
इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर आपने (१४) पाणनीय सिद्धान्त कौमुदी की 
रचना की । यह फक्किकामय वाग्जाल से xu पा. सि. कौमुदी संस्कृत समुन्नयन 
में कितना सहयोग देगी--यह समय ही वता सकेगा । और 

कविता क्षेत्र में यद्याप आपने feel महाकाव्य AAN खरड काव्य की 
रचना नहीं की है, तो भी आपके मुक्तक पद्य अपना विशेष स्यान रखते EI 
(१५) अन्योक्तिशतंक में आपने खूब फवती कसी हे I (१६) नारदशिववणेन में 
आपकी उत्परेज्ञायें अपना विशेष स्यान रखती हैं। ( १७) कवितारइस्य में आपने 
समस्या पूर्ति के प्रकार ही नहीं दरसायें हैं, पर इसी व्याज से रसमयी कविता की 
घारा बहाई है। - कामशास्त्र के ऊपर भी आपने एक (२८) केलिकुतूइल 
नामक अभिनव अन्य लिखा दै-जिसमें काव्यकला के प्रदशन के साथ साथ विषय 
का प्रतिपादन किया गया हे । 


Jak आप प्राचीन परिपाटी के परिपोषक पणिडतों के अग्रणी समे जाते 
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Lm || 
क्रान्तिमयसन्देश वाहक हैं । श्रापने अपनी विचार-धाराओं की अभिव्यक्ति 
अपने ५४ नाटकों में की है, जिनके नाम हैं-- 


१ वीरप्रताप 
२ भारत विजय 
३ शङ्कर विजय 
४ पृथ्वीराज 
५ भक्त सुरशंन । 
(१६) वीर प्रताप 
प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के चरित से अ्परिचितत्व रखने वाला पुरुष | 
न तो भारतीय हो सकता है ओर न ऐतिहासिक विद्वान्‌। महान्‌ अकबर की | 
महत्ता के और महाराणा प्रताप के शौय-धैयं साहस के निदर्शक इस-पुरुष में | 
स्वतन्त्रता का पावन प्रेम परिलक्षित होता है । आलोचनात्मक दृष्टि से सम्पूण | 
नाटक के अध्ययन करने के अनन्तर इसमें हिन्दू-मुस्लिम विद्वेष की गन्ध भी कहीं | 
नहीं मिलती । इसमें सन्देह नदीं कि ग्रकवर के चरित्र से प्रताप का चरित्र अत्यन्त | 
उदात्त और उत्कृष्ट प्रदर्शित किया गया है । स्थाल्रीपुलाकन्याय से एक | 
उदाहरण ही पर्यात होगा । प्रतिपक्षी की पत्नियों के प्रति दोनों के विचारों से | 
उपयुक्त अवतरण का स्पष्टीकरण हो जाता हे | एक ओर तो अकबर प्रताप की | 
पत्नी के इरण के लिये आदेश देता है, और दूसरी ओर प्रताप के हाथ में झाई | 
हुईं श्रकवर की घमभगिनी तया उसके सेनापतिं को धर्मपत्नी को सम्मानपूर्वक | 
लौटने का निदेश करता है । | 
APTE 
ससूनुमेनं मददुर्विदग्धं मचिम्लुचं क्षीणबलं द्विषन्तम्‌ | 
खलप्रियं याचकवदू भ्रमन्तं निहृत्य तस्य प्रमदां हरध्वम्‌॥ | 
षष्ठे अड । | 
अब AER के सेनापति की स्त्रियों की चर्चा सुनिये | 
| 


We चरः--महाराज, युष्मत्सेनापतेः पत्नी युष्माकं धर्ममगिनी सखीभिः 


Rì प्रताप नी 
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श्रकवरः-कयमिदमभाव्यं TA | ( स्त्रगतम्‌ ) न 
स्वसा मदोयेव करे रिपोगता, गतैब मे मूर्तिमती यशस्विता । 
न चास्ति तस्याः पुनराप्तिकारणं ज्ितोऽहमेतेन निपातितः पदे || 
षष्ठे अङ्के l 
जब ये faat प्रताप के पास लाई जाती हैं तो वह कहता है-- 
प्रतापः--अलं परदारबणनेन । 
शिशोदियाकुलोद्धूतः परकान्तां न वीक्षते । 
परापवादसदृशं तद्वणेनसुपेच्षते 1l 
amrga agal ससलीमेनामस्याः स्वामिसविषे नयस्व | मा स्वक्तीयजन- 
विरहिता sandaran तिष्ठतु | यतः-- ` : 
पर'पुरुष-परीतां निजने सव्चरन्तीं 
बहिरपि च रजन्यामन्यगेहे वसन्तीम्‌। 
बहुविधशपयैः स्वां शोभनां साधयन्ती - 
तदपि पिशुनलोकारूबन्यथैवात्तिपन्ते ॥ 
em mg 
sm ग्रकवर अपने सेनापति से यह पूछता है कि .क्या प्रताप ने लियों को 
दासी बना लिया है, तो वह उत्तर देता — 
सेनापतिः--शान्तम्‌ पापम्‌.। शान्तम्‌ पापम्‌। तेन तु अनुपदमेव ताः सर्वा 
अपि सबहुमानं प्रेरिताः | भन्योऽग्रमायों जनः परमौदार्यसम्पन्श्च | 
किं बहुना-- 
परख्रियं यो मनक्षाऽपि नेक्षते स एव दासीं दु बिधास्यते कथम्‌ । ` 
चराचरं स्वप्रया KENA चायेमोत्पादयते तमस्ततिम्‌॥ _ 
| सप्तमे अङ्क । 
गत महायुद्ध के ( १९३७-१६४४ ) अवसर पर रुस ने उसी 'घर फूक' 
नीति से जर्मनी को व्याकुल कर दिया या, जिस नीति का प्रयोग_ qi 
caia Salat SANGANG Br By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ ७ |] 
प्रंताप:--सर्वाष्युपत्यका अन्न-जल-फलादिमिः त्या विधातव्या । 
तत्प्रकारशायम्‌--- 


वन्ध्या वा सन्स्यचन्ध्य्राः कचिदपि फलिनो ज्ञायमानाः समस्ताः 
gal दोघी भवेयुः खलु विटपिगणा मूलतः शोधनीयाः। 
सस्यं मूलादिकन्दं agan लता wa कुत्रापि वा स्युः 
qal नाशनीयं नहि भवतु यतो भक्ष्यलाभो रिपूणाम्‌ ॥ 
कूपा बाप्य्रः सरसि स्वविषयचलिते सत्पथे वाउपथे वा 
यावन्त्येतानि सन्तु कचिद्पि च भवेद्‌ वारि वा पल्वलं वा | 
Weg नाशयित्वा मरुघरसदृशः ed: स्वो विघेयो 
'देशोऽस्मामिर्मेदीधाद्‌ रिपुह्दननगतिः पूर्णतश्वापि serat ॥ 4 
तुरीये श्रङ्के । 
इस नारक का नायक है प्रताप, और प्रतिनायक है अकवर । इसकी कथा- | 
वस्तु है इतिहास प्रसिद्ध इस्दीप्रारी का युद्ध ओर भामाशाह की आर्थिक सहायता 
से पुनः राज्यप्राति । इस ऐतिहासिक नाटक में वीररस की ऐसी सुन्दर | 
अभिव्यञ्ञना हुई है कि देखते दी बनता है । | 
(२०) भारत विजय-- | 
यह एक ऐतिहासिक नाटक है । भारत में अंग्रेजों के आगमन से लगाकर | 
महात्मा गान्धी द्वारा स्वराज्य प्राप्ति तक सभी मुख्य घटनाओ्रों का इसमें उल्लेख | 
क्रिया गया है । संवत्‌ १८०० से लगाकर २००५ तक की घटनाश्रों के उल्लेख | 
को एक नाटक के रूप में देखकर संकलनत्रय वादियों के मन में इसके प्रति क्या | 
क्या विचार उत्पन्न होंगे यह तो वही जानें, पर इसमें सम्देह नहीं कि शेक्सपियर | 
ऐसे पाश्चात्य नाटककारों ने इस संकल्लनत्रय का उल्लंघन करके अपने नारं में | 
रमणीयता भर दी है। ( शेक्सपियर ने नाटक लिखे हैं, पर संकलन त्रय का ' 


पाल्न उन्होंने केवल Tempest में ही क्रिया दै।) इस नाटक में कथावस्तु | 


' 
| 


इस प्रकार से ग्रयित है कि दशकों के ञ्रथवा पाठकों के हृद्य में यह भाव भी | 
उत्पन्न नहीं होने पाता कि इसमें २०० वर्षो' की घटनाओं का उल्लेख किया गेया | 
हे । घटनाक्रम के परिशीलन से तो ऐसा प्रतीत होता है क्रि इसके सभी पात्र | 
CC-O. ०एक्रकात्रिक/डे, असक्ताः कि ८उ KANG प्रश्न NERIS kosha 
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प्राचीन चायाँ ने कवि को भविष्यद्ष्टा माना है, पर इसकी पुष्टि में उन्होंने 
प्रागैतिहासिक कालिक व्यास और वाल्मीकि के ही नाम बतलाए हैं। नास्तिक 
वाद से परिपोषित आधुनिक आलोचक इन्द उनका भविष्यद्रष्ट्व सन्देहात्मक 
दृष्टि से देखता दै, परन्तु इस नाटक की रचना के अन्तर उन प्राचीन आचार्यों के 
मत पर कोई ननु-नच नहीं कर सकता | संवत्‌ १६६४ ( सन्‌ १९२७ ) में रचित 
इस नाटक में महात्मा गान्धी महाराज के हायों:में शासन सूत्र देकर अंग्रेजों के 
चले जाने का उल्लेख किया गया है और स्वराज्य की प्राप्ति हुईं हे संवत्‌ २००४ 
(सन्‌ १६४७ ) में । संवत्‌ १६६४ में सोलन नरेश राजा श्री दुर्गा सिंह महोदय ने 
इसे जप्त स्वाधीन कर लिया । जज संवत्‌ १६६६ सन्‌ १६४२ में काशीस्य'राजः 
कीय संस्कृत महाविद्यालय के प्रधान आंचाय ( प्रिंसिपल ) महामहोपाध्याय 
डॉक्टर शरीगोपीनाथ कविराज ने, तथा संवत्‌ २००३ सन्‌ ( १६४६ ) में शिक्षा- 
मन्त्री ei थीसम्पूणानम्दजी ने कवि की भविष्यवांणी को संदेहात्मक दृष्टि से 
देखकर भी इसकी सफलता के लिये अपनी शुभ कामनायें प्रकट को यीं d 


आालोचनात्मक दृष्टि से इस पुस्तक के ग्रध्ययन करने के अनन्तर नाटककार | 
की इतिद्दासज्ञता तथा राजनीतिशता के विषयमे ,सन्देह-का अवकाश नहीं रह 
जाता। राजनैतिक ऐतिहासिक वीररसात्मक-इस' नाटक में नायक-का. अभाव हे, 
पर सम्पूर्ण घटनाश्रों की केन्द्रीभूत ' भारतमाता ' में इसका प्रधानपात्रत्व RI 
प्रतिनायक के स्थान पर विदेशी गौराङ्ग का नाम 'दी पर्यत हैं| «guit प्रधान 
रस वीर है, जिसकी अभिव्यज्ञना से कदाचित्‌ ही कोई E अछूता बच गया ay | 


भारतमाता का पूजन सुगम नहीं है, इसके लिये सस्व के साय साथ सिर 
का भी अर्पण करना पडेगा । जिनमें आत्माभिमान हो वे ही इस पूजन-मन्दिर में 
प्रवेश करें । कवि की वीरोल्लासिनी भाषा दशनीय हे । वह कहता है किं 


अविरल-करवाल स्कालनोल्लासितानाम्‌ 
उद्यति हृदि येषासात्मगवंप्रकषः । 

| विजयममरभावं वेहमानाः शिरः स्वं 

| जनुरबनिसपयीहदेतवे तेऽपयन्ताम्‌॥ 


- 
E 
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अंग्रेजों की कुटिल नीति का चित्रण देखते ही बनता है । कवि का aka 
माता के द्वारा कथन है कि ४ 


व्यापारेणासमङगत्यं द्रढयति जनतां वर्तेयन्नीशुधर्म c 
wi सङ्घं देशभकत्योन्नमयति विकिरञ्जस्मदी येषु वैरम्‌ | | 
आत्मज्ञाति प्रियोक्त्या प्रथयति विषयं मोहयन्‌ दास्यभावे 
gata प्रभुत्वं किमु कुनयविदः स्यान्नु दौरात्म्यमेतत्‌ ॥ 
Du तुतीये अले | | 
(२१) ३ शङ्करविजय | 
यह एक दाशंनिक नाटक है । इसमें नीरस सभी मतों का विवेचन सरसता | 
के साथ किया गया है । प्रपानकरसन्याय से इसमें सभी रसों का स्वाद fü 
जाता है, पर इसमें भी प्रधानता है दीररस की । ai शब्द | 
प्रमाण की उपादेयता क्रितनी है यह किसी से तिरोहित नहीं है, किन्तु चार्वाक | 
द्वारा उसका निराकरण पाठकों के हृदय में गुदगुदी पैदा कर देता है । 
शब्दः प्रमाणं सच कस्य शव्दः 
शिष्टस्य चेत्‌, कोऽस्ति जगत्यशिष्टः | 
असत्यवाक्‌, तस्य विनिश्चयः स्यात्‌ 
केनेति aga विवादवातों ॥ 


MT तृतीये ङ्के । 
इस गम्भीर दार्शनिक नाटक में हास्य रस कठिन ही नहीं पर असम्भव भी है, 

परन्तु कवि की चमत्कारमयी लेखनी इसकी भी अभिव्यक्ति कर सकी है । ug अङ्क | 

में जुंगिक और daa का संवाद दर्शनीय है । 


कौलाचायः--दीक्षितो$सि | आगच्छ, dud तिष्ठ | यदू यदू मया वक्तव्यं- | 

तत्‌ तत्‌ त्वयाऽपि प्रत्युत्तरणे neus, | | 
जुज्ञिकः--एव्व॑ चेव करिस्से । | 
कौलाचार्य;--अ्रहं त्वां कत्यासाघने fuga | | 

| San त्वां त्यासाधने नियुज्ञ। _ MC | 
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कौलाचायः--अरे मूर्ख | वद-नियुक्तोऽस्मि | 
जुन्निकः--अरे मूख ! वद नियुक्तोऽस्मि । 
कौलाचारयः-श्रपसर, गच्छ, न ते कार्यम्‌ । 
ुङ्गिकः--श्रपसर, गच्छ, न ते कायम्‌ । 
कौलाचार्यः--( मनसि ) अयं तु णइपिशाच इव शिरसि पतितो नैवोपशा- 
म्यति, प्राकृतमेवाश्रये । ( प्रकाशम्‌ ) साहु साहु, sd जुचं | Re चेव मे कज्जं 
( हस्तेन एडमास्फालयति ) सोइणोऽसि | उच्चिडड 1733 | 
ष्ठे mE 
(२२) ४ पृथ्वीराज 
यह एक दुःखान्त नाटक है। इसकी रचना में भी वीररस की ही प्रधानता 
$1 संस्कृत के नाव्यशात्र विशारद दुखान्त नाटक के पच में नहीं हे । पर 
अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं में दुःखान्त नाटकों की अधिकता सवबिद्ति है । 
सूत्रधार के मुख से कवि का कथन है कि 
दुःखान्तकं परमथापि सुखैकरूपं 
लोकमप्रबोधजनकं समयानुकूलम | 
देशोत्थितिं च विदधत्‌ सदसन्नयाढ्यं . 
तस्मादिदं भवति मे बहुमानपात्रम्‌ ॥ 
इस नाटक में इतिहासप्रसिद्ध मुहम्मद गोरी आर भारतीय अन्तिम सम्राट 
पृथ्वीराज के युद्धों का वर्णन हे । शब्दवेधी बाण द्वारा गोरी के वध के उपरान्त 
छुरिका से एथ्वीराज की भ्रात्महत्या पर इसका निवेहण होता है । 


(२३) ५ भक्त सुदर्श न-- 

. उपर्युक्त नाटकों के समान इस नाटक के कथानक का आधार इतिहास नहीं. 

है । क्योकि इसमें प्रागैतिहासिक कालिक घटनाओं का उल्लेख किया गया है । सुद- 
` शन का निदर्शन कवि की कल्पना प्रसूत नहीं है, पर भौदेवीमागवत से श 
| वर्णन बड़ी आरमटी के .साथ तृतीय स्कन्ध के १२ अध्यायों में ( १४ वे अध्याय 
NN mars) ata, जा DU Aa Una) Kosha 
| 
j 
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aga है, भुक्ति और मुक्ति की देनेवाली हे । अप्रत्यक्ष रूप से इस कथा में 
भगवती दुर्या के माहात्म्य का उल्लेख E E 


“सूर्यवंश समुत्पन्न कोशलेश gaga श्रव सन्धि की दो पत्नियाँ यीं-मनोरमा 
और dara । मनोरमा के पुत्र का नाम था सुदशेन और लीलावती के तनय 
का नाम था शतुजित्‌ | धवसन्धि की मृत्यु के अनन्तर राज्याभिषेक के fud 
युर. हुआ, जिसमें सुरशन का नाना वीरसेन मारा जाता है। बिचारी मनोरमा 
अपने पुत्र के साथ भरद्वाज फे शरण जाती हैं। वहाँ पर मुनि की परिचर्या से, 
तथा.देदी की आराधना से सुदशन को सम्पूर्ण ग्रस्न-शस्त्रो से सुसज्जित एक 
दिव्य रथ की प्राप्ति होती है। काशी नरेश की कन्या शशिकला के स्वयंवर में 
बह देवी की प्रेरणा से जाता है । वहाँ पर देश-देश के नरेश आते हैं, पर! 
शशिकला स्वयंवर मण्डप में नहीं आती, वह तो स्वयंवर में अनेक दोषों का. 
उल्लेख करती है, उसका विवाह सुदर्शन से हो जाता है। इससे qeu होकर, 

- युधाजित्‌ इत्यादि मार्गका वरोध करते हैं, सुदर्शन के साथ उनका युद्ध होता हे) 
जिसमें स्वयं चिडका ग्रवतीणं होकर युधाजित्‌ Usa और केरलनरेश का वध 

करती है। तदुपरान्त सुदशन भरद्वाज के आश्रम में जाकर उनसे आशीवांद ग्रहण. 

करता है । फिर अपनी विमाता के पास जाकर और उनकी आशीष पाकर राज्य | 

सिंहासन पर समारूढ होकर प्रजा का पालन करता है । प्रजा देवी महोत्सव का | 

आयोजन करती हे, वह उसमें सहयोग देता है। भरद्वाज मुनि भी उसमें afia- 
लित शेते हैं और भरतवाक्य के पूर्ण होने का वरदान देते हैं ।” | 
यहीं पर नाटक समाप्त होता | D । 


विस्तार भय से पात्रों के चरित्र का चित्रण न कर केवल सुदर्शन के | 
विषय में दो-चार शब्दों के लिखने का लोम हम न संवरण कर सुक्गे । | 
शशिकला के स्वयंवर में सुरशंन को एकाकी देखकर उसके प्रतिपक्तियों के हृदय | 
में आश्चय का सञ्चार होता है | युधाजित्‌ के इस कहने पर कि तुम संग्राम में मारे | 
जाओगे, सुदर्शन निर्भाकता से उत्तर देता है-- pi 


समराक्ष्णगताः शूराः दृशयन्ति स्वपौरुषम्‌ | yr 


क लाळ na 
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सुदर्शन की वीरता तथा जगदम्बा के प्रति अटल भक्ति की अमिव्यक्षना इस „ 


अग्रिम पद्य से पूर्णतया ही जाती है-- itg 
, सर्वानुपेतान्‌ युगपद्रणाम्र KUE नाशयितुं समथः । 
` सवभक्तवश्या जगदम्बिका वा सद्दायिकोपेत्य इनिष्यतीमान्‌ || 
भरद्वाज मुनि से इसी घटना का वर्णन करता हुआ सुदशन कहता #— 
तत्र मयोक्तम्‌ 
एकेनैव हता निशाचरचमू रामेण घोरे वने. . 
. dad खरदूषणप्नश्चतयः किन्न श्रुताः पातिताः | 
एकोऽहं रणसँगतान्‌ रिपुसृगांन end त्तमः सिंदवत्‌ 
आशंसे जगदम्बिकाचरणयोरेकां gut सदूबलम्‌ ॥ 
जगद्म्बिका की भक्ति के वर्णन से. कदाचित्‌ ही कोई पृष्ठ बच गया हो । 
इसका प्रधान कारण इस नाटक की भक्तिप्रधानता हे । इसमें. शङ्ञाररस dis 
का आङ्गी बन गया है। शंशिकला के हृदय में सुदशन के प्रति AKUT तथा 
ब्राह्मण द्वारा वर्णन से पूर्वानुराग उतपन्न हों गया है। शशिकला के उदय से वह 
बिरहांनल से semp हो उठती है । वह चन्द्र से कहती है कि-- 
रे रे चन्द्र ! पयोनिघेस्तु तनयो बन्धू रमायाः स्टतः 
TAN: शेखरमांगतोप्यम्रतमृस्तारापंतिः श्रयस | 
gq ani Wp EEEE सन्‌ 
किं मामुष्णंतरेः स्वकीयंकिरणञ्चएडालंवंद्‌ IW ll 
नाटकों में गानों की आवश्यकता से कदाचित्‌. वही परिचित न होगा जिसने 
या तो किसी अभिनय का अवलोकन न किया हो या किसी अमिनय के आयोजन 
` में सहयोग न दिया हो । प्राचीन नाटकों के श्रभिनय के अवसर पर इस गान का 
समावेश 'गीतगोविन्द. या अन्य किसी गान काव्य से किया जाता हे । कुशल 
नाटककार होने के कारणं आपने (श्री महामहोपाध्यायजी ने ) अपने प्रत्येक 
नाटक में दो-तीन गीत काव्य लिखकर उसके सौन्दर्य का कितना संवर्धन किया है, 
यह एक भुक्तमोगी ही, सफल सूत्रघार ( डाइरेक्टर ) ही बता सकता हैं। हम 
इन गीत spe की सरसता प्रदर्शन के लिये दो एक उदाहरण उंडुत करने का 
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` dai योगिनी के गान में कितनी सरसता है, उसके प्रत्येक पदो में 


कितनी स्फूर्तिदायिनी शक्ति दै-- 
इसका अवलोकन कीजियेः-- 


हर हर जय जय देव । 

जय प्रताप जय भारतभूषण जय वसुधाधिप देव । 
जय जय धसेमागे परिरक्षक जय मर्यादा भूप ॥ 
जय akar बंशविभूषण जय हरिइर प्रतिरूप | 
जय यवनाधिप मानविमद्‌क जय जय विजय महेश II 
जय तुरुष्क सेनापति Wem जय करवाल सुरेश | 
जय जय मान नगर विध्वंसक जय राजक तारेश Il 
जय जय मान मान विच्छेदक जय मवाड़ नरेश | 
जय संधो तुरुष्क संप्रार्थित जय सच्चरित दिनेश II 
जय नरपते स्वतन्त्र धराधिप जय जय जित यवनेश । 


वीरप्रतापे uuu 
भारतीयों की घमनियों में रक्त का सञ्चार करने वाला भारत विजय के एक | 


गीत का उल्लेख यहाँ पर ्रनुपयुक्त न होगा । 
वीरा मा जहीत रणरङ्गम्‌॥ 
लक््मीनानारावमहीपतितांत्यालसितसदङ्गम्‌। 
शोषयतार्यदेशसम्भूता रिपुगणमनस्तरङ्गम्‌ ॥ 
Raga भारतजननोतनया वेरिबाहिनी भङ्गम्‌ | 
अजरममरमवरगत्य जीवमथ यात न कातरसङ्गम्‌॥ 
नाशयतान्धकरिपुमिव शूरा द्विषतस्त्वरितमनङ्गम्‌। 
'स्वकदेशतः सवेगोरण्डान निष्काशयताऽऽवङ्गम्‌ ॥ 
भारतविजये पञ्चमे 3g | 
भक्त सुदशन के तृतीय अंक का एक गाना और सुनिये 
जय जय MAKA जय सातजेय तारिणि जगदम्बे दुर्ग 


* 
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शुम्भ निशुम्भ विदारिणि दातवसंद्दारिणिं जय दुगे | 
मा मा मा मा जय जय जय जय भयहारिणि जय gi l 
ब्रह्मानन्दरते जय दुर्गे मातजेगदवलम्वे दुग! 
लोकातीते मुनिजनगीते शिवशालिनि जय दुग ॥ 
कवि अपनी कृति का वही फल चाहता हे, जिस उद्देश्य से वह रचना करने 
में प्रदत्त होता है । इसकी ( अपने उद्देश्य की ) अभिव्यक्ति भरतवाक्य में करता 
है। आपने भी इसी पद्धति का अवलम्भन किया. है । भारतविजय में आप 
लिखते हैं कि-- | 
सर्वे सन्तु निरामयाः सुसुखिनः शस्येः समृद्धा धरा 
सअपालाश्च मितव्यया नयविदो दक्षा! KARTU | 
विद्वांसो धनपूजिता नवनवाः सम्पाद्यन्तः तीः 
भूयासुः पतिपुत्रशौयेसद्दिता वीराङ्गना भारत ॥ t : 
समय संस्कृत के पुनरुद्धार की कितनी आवश्यकता है इससे अवगत 
कर चो लोग इसके लिये कितना प्रचार करते हैं यह विवेचनीय हैं । नवीन 
नवीन मौलिक रचनाओं के लिये कितने प्रोत्साहन की आवश्यकता है, घनी- 
दानियों के द्वारा कितने 'दालमिया', मङ्गला प्रसाद' पारितोषिकों की अपेक्षा हे, 
और केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों द्वारा कितनी सहयोग की. आवश्यकता है 
इसके वारंवार कहने की जरूरत नहीं है । यदि मौलिक संस्कृत लेखकों के विना 
झ बलम्बन बिना कणघार संस्कृत समुन्नतिं का स्वम देखते रहेंगे, तो यह इसके 
लिये दित कर न होगा। अतः यदि ये रोग मुक्तहस्त होकर मौलिक संस्कृत 
लेख को सहयोग करें तो हमारे विचार से वह दिन दूर नहीं जब संस्कृत भाषा 
भी विश्व में समाहत होकर उच्चासन पा सकेगी । भगवती जगदम्बिका वह दिन 


शीघ्र ही लाये यही हमारी प्रार्थना है । 


सरस्वतीसदन | सदाशिवदीक्षित 


| 

| 

| 

| 
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पात्र-परिचय | 


पुरुष पात्र sit पात्र 

` नट नटी 
gala मनोरमा ( सुदर्शन माता ) | 
yang लीलावती ( शचुजित्‌ माता) ` | 
युघाजित्‌ gerai ( काशी.) 
वीरसेन शशिकला 
aag ( काशीनरेश ) adi 
केरल नरेश | प्रियंवदा | 
कर्णाटक नरेश सुलोचना | 
मन्त्री ( अयोध्या ) ` E | | 
मन्त्री ( उजयिनी ) । 
भरद्वाज | 
वसुदेंव गुरु | 
सेनापति ( ग्रयोध्या ) - 

` दिदल्ल i 
Tera | 
चर | 
< | 
कारुकं i 
नगरसेठ 
द्वारपाल 
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sit: 
भक्तसुदर्शननाटकम्‌ 


सूत्रधारः>7( प्रविश्य ) i 
'तास्बूलप्रतिमा नखक्षतसमा या बिस्बसादृश्यगा, 
गुझ्लाप्रान्तमनोदरा ज्वलनभासौन्द्यधिकारिका | 
बन्धूकद्युतिशासिका शतंद्लग्रोद्यच्छवेस्तजिका, 
सा विष्णोशवरणग्रमा विजयते प्रद्योतयन्ती दिशः ॥१॥ 


भक्त सुदर्शन नाटक 


— 09909 


प्रथम अंक 
` सूत्रधार--( प्रवेश कर ) 

| (aa में ) ताम्बूलकी साचात्‌ मूर्ति, Taka की अनुहारिणी, 
"Ram के साहश्य की द्योतिका, G (gu) के प्रान्त भागके समान 
| सौन्दयं aka, पावक की प्रमा ESSE दुपहरिया का फूल ) 

| के लावण्य की नियामिका, तथा शतदल (xw कमल ) कै सदुद्यत वेज की 

| श्रपहारिणी भगवान्‌, विष्णु के चरण की शोमा ( दों ) दिशाओं को प्रकाश 
Cod करती हुई! चिभर्क को | प्रात! हो रही Didi by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
| 


| 
| 


२ भक्तपुदर्शननाटके- 


— ia | 


क्रीं कृतो वत्सलरसा भक्तबिग्रहहारिणी | 


सुदर्शनगरहीताडग्रिराद्या माता जयत्यसौ ॥२॥ 
नान्यन्ते 
( मनसि ) आः !! | 
कौमुदीमहोत्सव इवाद्य ede: gaku नगरं प्रतीयते, स्रामाजिकाः | 
ब्यातिप्रसन्ना राजान इव प्रभातिशययुक्ता बिलोक्यम्ते, तत्‌ कतमेन नाट- | 
केन मयोपस्थातव्यम्‌ (--इति कार्योतिशयाज्न स्मरासि, (faf). 
ig ! ज्ञातम्‌ । | E 
परिषदा emen „ यद्‌ विविधनाटकादिनि्माणप्रसिद्धप्रशेन | 
पाणिनीयसिद्धान्तकोयुदी-मन्दिरप्रवेशनिणेयामिघानराजेन्द्रकोशाद्यनेकमन्य | 
निर्मापकेण विद्यावारिधि-मद्दामद्दोपाथ्यायपद्वीविभूषितेन पण्डितः | 


छो बोन के बबारण जले फर पक खस म ऋण ऊजे a मज उच्चारण करले पर वात्सल्य स्वरूप का ग्रहण करने वाली, भक्तों | 
के शरीर ( विग्रह ).में शक्ति प्रदान करने वाली अथवा भक्तों के प्रति आचरित | 
संग्रामो ( विग्रह ) का नाश करने वाली श्रर्थात्‌ भक्तों को संग्राम में विजय | 
मदान करने वाली, थवा अव्यक्तरूप होने पर भी भक्तों के लिये विम्रह-शरीर ! 
` व्यक्तरूप ) घर कर मोहित करने बाली तथा सुदर्शन के द्वारा णहीत चरण | 
वाळली इस श्राद्या भगवती की जय जय कार हो रही है। ( इस श्लोक में क्रीं, | 
विग्रह और सुदर्शन पदों के प्रयोग करने से भाव्यमान घरनाओं का आमास | 
मित्रता है। )॥ २॥ | 

( नान्दी के अन्त में ) 

. कौमुदी महोत्सव के समान आज चारों ओर नगर सुस्त प्रतीत होता 
है। जनता भी अति प्रसन्न राजाओं के समान अत्यन्त प्रमाशालिनी दिखाई 
पड़ रही है तो आज किस नाटक का अभिनय हमें करना चाहिये-इसका स्मरण 
फा्यबहुलता से नहीं हो रहा है। ( कुछ स्मरण कर ) हां, याद aa | 
परिषद्‌ ने हमें श्रांज्ञा दी. है कि अनेक नाटक mR के निर्माण में ouf 
पर तभाशाक्ली, पाणिनीयकौमुदी मन्दिरप्रवेश अमिधानराजेन्द्रकोष आदि विविध । 

co, Sa विाता$१०-बि्यावारिचि'. Qd qe GEN. be | 


€ 
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EMEN ... S——— 
सथुराप्रसाददी क्षितेन प्रणीतेन अक्त पुदर्शन-नाटकेनोपस्थातव्यमस्माभि- 
रिति प्रतिपात्रं विधीयतां यत्न: ।, ः | 

( सवंतोऽवलोक्य ) 

आर्ययं परिषत्सतामुपगता सच्छात्नतन्त्रातुगा, 
विद्योद्द्योतबिभासपानमनसां कालीसमाराधिका | 


व्यीसस्सरतादिशूत्यहृदया सन्मागंगा सवेदा, | 
सेयं कार्यपरीक्षणे विमलधी्मन्ये प्रसन्ना भवेत्‌ । र | 


| ( घुनर्दिशोऽबलोक्य ) आः कथं तु चिरयति नटी ! 
( ततः प्रविशति गायन्ती नटी.) 


एुरिसुत्तमसुगहीओ gega RNT | e 
भारहरजाहिवई सुदंसणो सञ्चदा जयउ ॥४॥ 1 


परिडत मथुराप्रसाददीक्षित द्वारा विरचित 'भक्त सुदर्शन! नाटक का अभिनय 
करना है | इस लिये प्रत्येक पात्र को प्रयत्न करना चाहिये । ( चारों शोर देख कर)” 
` उत्तम निगम और आगम ( तन्त्र ) की अनुगामिनी ada 
` शालिनी, तथा विद्या के प्रकाश में प्रकाशमान मन से भगवती काली की सम 
करने व समाराधना करने वाली Pel, मत्सर आदि दोषों से शल्य हृदय वाली 
तथा सन्मा का श्रवलम्त्न करने वाली यह सजनों की समा हे | मैं समझता : 
हूँ विशुद्ध बुद्धि सम्पन्न यह आये ( कतेव्याकतंव्य-विवेकशाली ) सजनों कौ 
सभा मेरे कार्य को परख कर प्रसन्न हो जायगी ॥ ३॥ | ug 
चारों ओर देखकर ) नटी क्यों विलम्ब कर रही हे १ E 
( तदनम्तर गाती. हुई A प्रवेश करती है) अनेक विद्वान तथा देवताओं - 
से अनुष्ठित आचरण शाली, ud विधा भगवान, द्वारा गृहीत सुदर्शन की... 
( एतन्नाम विशिष्ट चक्र की ) सवदा जय हो । i ri - 
इस पद्यमें एक अर्थान्त्र की मी अभिव्यक्ति होती दै ^. __ 
भगवती जगदम्बिका के उपासक ( नवधा भक्ति में चतुर्थ भक्ति 'पाद- 
सेवनम्‌? है।) अनेक विद्वानों के लिये आदर्शय आचरणशाली तथा « 
पुरुषभ्रेष्ठ महर्षि भरद्वाज के द्वारा अवलम्बित भक्त सुदर्शन की सवदा जय हो ॥४॥ « 


. pagi सुदशनः 
CC-O. "सो महो विहि ताच, भारतरा ता iddhanta eGangotri aan Kosha 


४ भक्तसुदशननाटके- 


( जवनिकातः सुदर्शनमातामहो वीरसेनः । ) साधु-साधु, सर्वदा जयतु | 
भारतराज्याधिपतिः सुदशनः | 
( अपरतः सुदर्शनवैमात्रेयस्य maa मातामहो युधाजित्‌) आः कथं नाम | 
मयि जीवति ga राज्याधिपतिभेविष्यति न मे aka aga ! | 
मम्‌ क्रोघानिसंभूत-ज्वालालिङ्गनमानसः | | 

को नाम भसम्रीभनितुं सुदुर्शनजयं स्तुते ॥५॥ 
( नरी चकिता भोतभीतेव सूत्रधारमालिङ्गति । ) | 
सूत्रधारः--आये | . तवाशंसनं मन्यमानः सुदर्शनमातामह:ः प्रसन्नः, | 
ऋद: शञ्चुजितो मातामद्दः | मन्ये तौ इत एवागच्छतः | | 
` (ततः प्रविशति ma: शघुजिन्मातामहः, भीतभीत इव चकितचकितं तं | 
| पश्यन्‌ निष्कान्तः सनटीकः सूत्रघार: 1) | 


( अपरतः सुद्शनमादाय तन्मातामददन वीरसेनेन सेनापतिना च सहितो मन्त्री | 
प्रविशति | ) | 


& इति प्रस्तावना ६8 


( नेपय्य में प्रक ओर से सुद्शन के नाना वीरसेन ) खूब कहा--भारतेश्वर | 
सुदशन कौ जय हो | i | 
( दूसरी ओर से घुदशन के सौतेले नाना तथा शत्रुजित्‌ के नाना युधाजित्‌ )- | 
श्राः | मेरे जीवित रहते कैसे सुदर्शन राजा होगा और मेरा नाती (लड़की का | 
लड़का ) शडुजित्‌ नहीं । मेरे क्रोध रूपी अभि से समुत्पन्न que (Haa) | 
के झ्ाक्षिज्षन का अभिल्लाषी ऐसा कौन है जो gau की जय बोल कर भस्म | 
होना चाहता है ।। ५ ॥ | 
( चकित होकर डरी-सी नटी सूत्रधार का आलिङ्गन करती है । ) 
Amm मेरी समक में तुम्हारे आशीर्वाद की कल्पना कर प्रसन्न 
सुदशन के नाना और Aa fep के नाना का प्रवेश. होता है। ( आश्रयं | 
के चा तयी सा सूत्रधार नटी के साथ चत्ना जाता है |) | 
ल युदशन को लेकर उसके नाना.वीरसे सेनापति के साथ | 
Oa का प्रवेश होता हे. i ri Sum 
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युघाजिन-मन्त्रिन्‌ | कथं शब्ुजितो राज्याधिंकारोऽपह्ियते 1 
मन्त्री महाराज !, शूयते झाखातुसारेंणं व्येष्ठपुत्रस्येवांधिकारो वाषिक a 
नि | तथैव पुरोहितवसिष्ठेन umm, इति स एव नोऽभि- 
षिच्यते । 3 
युधाजित्‌-युष्माभिरेव शास्त्रं नाधिगतम्‌ , अहमपि शास्त्रं जानामिं | 
ब्राह्मणो ज्ञानतो sug: चत्रियस्तु षलाधिक | 
वैश्यश्च घनतो ज्ञेयः केवलं TAN IKI | 
अन्त्री--महाराज ! इदं बलाधिक्यमन्येन सह तारतम्ये, एकस्येव 
पितुः पुत्रयोः कथमिव सैन्यकरोशबलाद्याधिक्यं समाव्यते ! , 2x 
युधाजित्‌--मन्त्रिन ! अहं wd जानामिऽ ARA सुंदशन- 
WIg: सकाशाद्‌ षहुतरं धनं SAA , अतएव तत्पुत्रस्य समथन क्रियते । 


युघाजित--मन्त्री जी, aaa का राज्याधिकार क्यों हर रहें हों £ 

मंन्त्री--मंहाराज, शाक्ञ के अनुसार यही सुना गया है कि SAE पुत्र का 
ही राज्य पर॑ अंधिकार होता है, कनिष्ठ कां नंही । पुरोहित बरिष्ठ नें ऐसा 
ही देश दिया है | इस लिये-सुद्शन का अभिषेक किया जाता € T 

युधाजित्‌--ठम लोगों ने ही ata नहीं पढ़ा है, मैं मीः शाख जानता. e£ 
राह्मण में शान: से, चतरिय में बल से और वैश्य में घन ES जानना 
चाहिये, परन्तु शूद्र में केवल जन्मे से। यह वात इस षे qui से सिं होती R- 

“न तेन बृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः । 

यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं fads IP IE 

मनत्री--महाराज, दूसरे के साथ तुलना करने'पंर इस! बलाधिक्यं का बोध 
होता है | एक दी पिता के दो पुत्रों us का किस प्रकार Semuy धनः 
ag आदि के ाधिक्य की सम्भावना की जा सकती हे: १ 

युधाजित्‌--मन्त्रिन्‌ , मैं सब कुछ जानता हूँ. | ge aa के d 

REM को! बहुत: TOUR मित्रा Boh Ka «पुत्र, Tosa 

आप कर रहे हैं । 


| 
है अक्तसुदर्शननाटके- | 


| 
याय यत कक aranana a. | 


. मन्त्री-महाराज ! वयं स्वासिभक्ता राज्यशुभचिन्तकाऱ्य | 
`` युधाजित्‌-किं विद्वांसोऽपि उत्कोचेन स्वायत्तीकृता: ! 
“` मन्त्री--महाराज ! विद्वांसस्तु निःस्पृहाः सत्येकपक्षपातिनो भवन्ति। 
Pa ARA वैरं न च प्रीतिः सुदशने । | 
राज्याधिकारे यो युक्तः सोऽस्मामिरभिषिच्यिते ॥७॥ 


अपि च-गुरुवसिष्ठश्व इहेंब नगरे तिष्ठति । स चास्मिन्‌ uel | 
राजङळपुरोदितो Fere reet पक्षपातश्न्यश्न। स चापि एच्छयताम्‌। 
` ` युधा०--( Airaa सन्‌ ) सवमहमेतत्प्रपक्वजाळं जानामि । किं न| 
श्ुतम्‌--“वीरसोंग्या वसुंधरा” ? ममायं दौ हिः, मद्वाहुबलेन पाछितश्च | 
अयमेव अयोष्याधिपतिरस्ति | नाइमधिकारमनधिकारं जानामि | 
` बीरसेनः--मा वल्म्यताम्‌- । 
. _मन्त्री-महाराज, हमलोग स्वामिभक्त और राज्य के E 
pi ata विद्वानों को घूस देकर अपने वश में कर लिया है! | 
मन्त्री--महाराज, विद्वान्‌ लोग तो fum और एक मात्र सत्य के ही | 
TA होते. हैं। इसके अतिरिक्त-- | 
PERAN मेरा वेर हे और न gada मेरा प्रेम | जो राज्य | 
eem अधिकारी है, उतका ही हम अभिषेक कर रहे हैं ॥ ७॥ | 
ओर-- | 
गुरु वशिष्ठ भी यहीं नगर में हैं । वह इस राज्य के राजकुबपुरोहित हैं, । 
Fiat हैं, सत्यवादी हैं और पक्षपात रहित हैं । उनसे भी पूछ लीजिये । | 
युभराजित्‌-( कुछ कुद हो कर ) मैं इन सब प्रपञ्चा को जानता हूँ । क्या | 
तुमने यह नहीं सुना कि “वसुन्धरा वोरभोग्य होती हे! मेरा यह नाती दे। | 
मेरी सुजाश्रों से. पालित भी हे । यही श्रयोध्या का राजा है। मैं अधिकार | 
००-०औरे। SERERE नहीं जानता on. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 
वीरसेन--डींग न हॉको | | 
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(रे रे दद्‌ ! मा जथा निजबलेरौद्धत्यमावयताम्‌, 
राज्यस्याधिपतेः शिशोनहि हठादू भागश्च निहययताम | 
वीर॑वालसुदशनाधिकृतये बद्धादर मानिनं 
मां मत्वाऽतिबलं स्वकीयमनसो गवः परित्यज्यताम्‌ ॥८॥ 

युधा०--( खज्ञं स्रशन्‌ सक्रोधम्‌ ) अरे रे क्षत्रियापसद्‌ | बीरमानिन्‌ , 
Was पश्य-- 
यमाग्नौ त्वां JAA सबलं वीरमानिनम्‌ | 
सवं दौहित्रं च विदधे साक्केताधिपतिं हठात्‌ ॥8॥ 

( सेनापत्यभिबुखं च पश्यन्‌) सेनापते | अवतां सैन्यं कमवळम्च्य 

योत्स्यते ? 
सेनापतिः--समाना ग्रोतिरस्माकं इयो राजकुमारयोः | 
'साकेताधिपतियंः स्यात्‌ तदाज्ञाकारिणो वयम्‌ ॥१०॥ 


अरे दुरभिमानसम्पन्न ! व्यथं दी अपने बल के (शक्ति श्रथवा सैन्य 
रूप बल के ) कारण आऔद्धत्य का आवरण न करो। राज्य फे अधिपति इस 
बालक के अंश का अपहरण न करो, और बाल सुदर्शन के अधिकार के 
लिये «usw मुके वीर मानी और श्रतिंशक्तिशाली मान कर अपने मन से 

अभिमान का परित्याग कर दो॥ ८ ll 
घाजित्‌-( क्रोषपूवंक तल्लवार का D करते gu) अरे त्रियाधम 

dana | देखो 

वीराभिमानी ठे सेना के साथ ही क्षणभर में नाश कर दूँगा और अपने 
नाती को बक्षपूवक अ्रयोध्याधिपति बना दूंगा ॥ 8 ॥ _ 

( सेनापति की ओर देखकर ) सेनापति, आपकी सेना किसकी ओर हो 
कर युद्ध करेगी १ 

CC-O. Préfa tfta YAA ही पुत्री?! पर इमरिए' प्रेम! ध्यमीन/ dya जो 3 मेया / Kosha 

राजा होगा, इम उसी के ही रक्षक होंगे ॥ १० ॥ : 


& भंक्तसुदंशनेनाटफे- | 
TUTTA te 
युधा०--साधु सेनापते ! साधु | अहं क्षणादेव sea |. 
पतिं विद्धामि । ( इति. कथयन्‌ युद्धाय प्रतिष्ठते । ) | 
चीरसेनः-रे रे cakra ! 
आत्मःहाधिन्‌ इथावादं मा कार्षीः सम्युखे मस | 
पराक्रमन्ते विक्रान्ता भृशं चरगन्ति कातराः ।।११॥ ; 
( वोरसेनोऽपि giaa विदज्ञमन्त्रिण॑ नियुज्य युद्वाय रणभूमि f 
गच्छेति | ) E 
CD 
द्वितीयं दृश्यम 
पटोन्नयनम्‌ 
( चिन्ताकुला; सुदशनमाता मनोरमा प्रविशति | ) 
सनोरमा-आः कथं युद्धभूसेनाद्यापि कोऽपि समायातः !!! : 
युधाजितू-बहुत श्रच्छा, सेनापति ! बहुत अच्छा | मैं चण भर में ही | 


शत्ुजित्‌ को अयोध्या का राजा बनाता हूँ । ( कहता हुआ युद्ध के लिये चला | 

जाता है) । : | 
वीरसेन--श्ररे उजयिनी के शासक, | 
आत्मप्रशंसापरक, मेरे सामने व्यर्थ की बकवाद न करो, क्योंकि वीर | 

लोग पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं और कायर saga हैं || ११ || | 


( वीरसेन भी सुदर्शन को रक्षा के लिये विदज्ञ मन्त्री को नियुक्त कर | 
युद्ध के दिये रण भूमि में जाता है । ) 


(परदा उठता है। ) | 
००-०. Pré. Sai जेत ANA सातार a का mae apêk yaan Kosha 
मनोरमा-_य्राः, युद्धभूमि से आजः भीः कोई क्यों, नहीं आया ? | 


ह्वारपालः--(प्रविश्य) जेदु Ag देवी, देवि,जुद्धत्यळाओ चरो सपत्तो' | 

सनो०--संमानय | 

चरः-( प्रविश्य ) Ag Sg देवो । 

` सनो०--कथय JETIT | उद्विजते मे चेत: | 

' चरः-कळिङ्गाहिबइणा ga पिउणा वीरसेणेण तद्दा पराक्कमिअं 
| जेण सअळावि उल्लइणीराअस्स सेणा मरणभीआ पछाइआ, पुणोजुज्मिडं 
| समागओ उञ्जइणीराअस्स सेणावई मारिओ | अह अवरं दट डं पुणो 
| गच्छासि । ( इति निर्गच्छति चरः। ) 

मनो०--( मनसि ) न जाने कुतो मे हृद्यं वेपते । rest ! पुत्रं पितरं 
' च पाळ्य । युद्धे जनके निहते कि करिष्यामि ! 


^ 


T LLLI RSEN aa 
द्वारपाल--(प्रवेश कर) महारानी की जय २ हो, युद्धभूमि से चर आया tI 
मनोरमा--बुलाओ । 
चर--( प्रवेश कर ) महारानी की जय जय हो | 
मनोरमा--युद्ध के समाचार कहो, मेरा जी घबड़ाता है । 
चर--कलिङ्ग के राजा आप के पिता वोरसेन ने ऐसा. पराक्रम दिखाया 

| कि उज्जयिनी के राजा की सम्पूर्ण सेना मरने के भय से भाग खड़ी हुई । 

| तदनन्तर युद्ध में आया हुआ उज्जयिनी के राजा का सेनार्पात मारा गया। 

| इसके श्रनन्तर और समाचार देखने के लिये फिर जाता हूँ । 

| ( चर जाता है 1) 
मनोरमा--( मनमें ) न जाने मेरा हृदय क्यों कॉप रहा है । शम्मो, पुत्र 

l और पिता का पालन करो । युद्ध में पिता के मर जाने पर मैं क्या करूंगी ! 

| MEQUE P MAU 

EN जयतु देवी, देवि ! युदधस्यलात चरः संप्रासः । 

| २. जयतु जयतु देवी । l 

a. कलिङ्गाथिपतिना तव पित्रा वीरसेनेन तथा पराक्रान्तम, येन सकळांऽपि 


(eco. Prof. दुरी" Cqigsisftcitioitiari Pesat apa bic ih ऽ क्र, Kosha 
| . ° पुनगंच्छासि 
| उष्नयनीराजस्य सेनापतिः मारितः । भय अपर RE | 


4o भच्सुद्शननाटके- 


babatan baana 


'रः--(पुनः सहसा प्रविश्य) देवि ! णिहओ कलिंगाहिवई वीरसेणो| 
मनो०--हा दैव ! किमिदं जातम्‌, अतः परं कथं से सुतस्य र्ग 
भविष्यति ! | 


हा तात ! क गतो ममेव तनय॑ (WD ससज स्वकान्‌ 
ग्राणान्‌ भास्करमण्डलाच परतो लीनः परे ब्रह्मणि । 

किं कुर्यां कथमेष मेऽस्ति तनयो रच्यो Reuse | 
शोयं वा विदधीय वीरवनिता वीराऽस्मि सुक्तत्रिया ॥१२॥ 


( ईति असिं ग्रहीत्वा रुदती पुत्ररक्षाये सञ्जीमवति । किञ्चिद्‌ विमृश्य ) | 
चर | विदज्ञमन्त्रिणमानय। 

: - चरः--यं आणवेदि । ( निष्कान्तश्वरः ) 
| मनोरमा--( पुनः शिरस्ताडयन्ती ) 


चर--( सहसा फिर प्रवेश कर ) महारानी कल्लिज्ञाधिपति वीरसेन मारे गए। 
मनोरमा--हाय दैव !! यह क्या हो गया | इसके अनन्तर मेरे पुत्र की रचा 

किस प्रकार होगी ! . | 
` हाय पिता !! कहाँ गए । मेरे ही पुत्र की रक्षा करते हुए अपने प्राणों बा. 
परित्याग कर आप सूर्य मएडल से भी आगे परब्रह्म में ज्ञीन हो गए | मैं क्या करे | 
ओर इस अपने पुत्र की रचा शु की क्रूरता से किस प्रकार करूं १ क्‍या मैं शौर. 

का प्रदर्शन करूं, क्योंकि मैं वीरपत्नी हूँ, वीर हूँ और सद्वंशीय क्षत्रिय हूँ ॥१२॥ | 
(am निकाल कर रोती हुई पुत्र की रच्चा के लिये उद्यत होती है। . 

कुछ सोचकर ) | 
चर | विदल्ल मन्त्री को बुला लाओ । 

चर--जो आजशा। ( चला जाता है) | 
मनोरमा--( फिर तिर पीटती हुई ) | 


32 akan ae 


bw 
CC-O. Prof. siya देन १ निहतः fief da konanta eGangotri Gyaan "m 
२. यदाज्ञापयति | | 


प्रथमोऽङ्कः ११ 
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॥ स्वामी सृतो वनगतो सृगराजघाते- 
j स्तातो रशे रिपुहतः शयितो नितान्तम्‌ | 
|  gmg बाल्यवयसंच समञ्चितोऽयं 
रक्षेयमेनमहमच कथ विपचात्‌ ॥१३॥ 
( इति पठन्ती भूमौ लुठन्ती च रोदिति । विदज्ञश्वरेण सह प्रविशति ) 
| विदज्ञः-चर! गच्छ, यथेच्छमलुष्ठीयताम्‌ । ( चरः निर्गच्छृति ) 
|| देवि ! सा रोदीः । . संभावयामि, युधाजित्‌ तव पितरं निहृत्य कुमार- 
| हननायापि सत्वरमेबागमिष्यति | परं धैयेमवलम्वस्ब । निशश्चीयतां 
«gm एव अयोध्याधिपतिभेविष्यति । यत्‌ , इदं सवज्ञकल्पेन वसिष्ठेन 


| मनोरमा-_स्वामी सृतो बनगतो स॒गराजघाते- c 
¡| ` स्तातो रणे रिपुहतः Katana. ` 
| 0100 ENEI 


शिकार के लिये गए हुए पतिदेव को मृत्यु सिंह के प्रहारों से uti 
' संग्राम में शु के द्वारा वथ को प्राप्त पिता जी सदा के लिये सो गए हैं। यह 
| पुत्र तो बाल्यावस्था से युक्त है। आज मैं aga इसकी रक्षा किस प्रकार 
Taču 
( यह पढ़ती हुई भूमि पर लोटती हुई रोती हे । विदल्ल का प्रवेश चर के 
| साथ होता है । ) : 
| विदल्ल--( चर से) am और इच्छानुसार काम करो | ( चर 
' जाता है) दे महारानी, मत रोइये । ऐसा अनुमान है कि युधाजित्‌ आपके पिता 
| को मार कर कुमार को मारने के लिये शीम ही आते होंगे |. इस लिये चैयं 
| घरिये और यह निश्चय मानिये कि कुमार दी अयोध्या का राजा होगा, क्योंकि 
| यह वात ada वशिने कही हे । ES 
COR Gayane arre Ya at “मुत्यु सिह केमसे RoR अदे Kosha 
| हे, संग्राम में शत्र के द्वारा बघ को प्रात पिता जी सदा के लिये सो गए हैं, यह 


— 


0. Mam |. 3 


- 


१२ भक्छुदशेननारके- 


पुत्रस्तु बाल्यवयसेव समाश्रितोऽयं 


रक्षेयमेनमहमद्य कथं विपत्षात्‌ ॥ 
चिदल्छः-देवि ! धैयंमचलम्वस्व | aana रक्षोपायं कथयामि 
त्वया शब्नुजिन्मातुः समीपे गत्या वक्तव्यमू--“पिता मे संग्रामे निहतः 
इति तस्य दशनाथ दाहाथ च गच्छामि”इति | अहं तावत्कुसारं संकेत 
स्थाने निस्साय प्रेषयामि त्वामपि रणभूमिस्थानादेच तत्रव प्रषयिष्यामि 
सनोरमा--( मनसि anu चिन्तयन्ती. ) | 
( प्रकाशम्‌ ) | 
कथमियं सपत्नी मां गन्तुमाज्ञापयिष्यति ? B 
विदल्छः--देवि ! मा चिन्तय, साऽतिसरला, सापल्यदोषरहिता च 
मनोरमा भवान्‌ यथाऽऽज्ञापयति, तथा करोमि । पित्रा akar 
शिशो रक्षकत्वेन नियुक्तः । | 
विदल्लः-सव संपन्नमेवेत्यवेहि। | 
( एकतो मनोरमा तया कठु निगच्छति, अपरतश्च विदल्लः 1) 
पुत्र तोः बाल्यावस्था से युक्त है। आज में शच्च से इसकी रचा किस प्रकार mel 
विदल्ल-दे महारानी, धीरज घरिये, मैं इसकी रक्षा का. उपाय बतल्ाता हू 
आप gang की मां के पास जा कर किये कि “मेरे पिताजी संग्राम में माह 
गए हैं । में उन्हें देखने के लिये तया दाइ संस्कार के लिये जाना चाहती. हँ (से 
तब तक मैं राजकुमार को निकाल कर संकेत स्यान पर पहुँचा दूँगा और आफ 


मी संग्राम भूमि से वहीँ पहुँचा दूँगा । , 
मनोरमा--( मन में सापल्य ( सौतपन) को सोचती है ) ( प्रंकट रूप में; 
यह, सौत gi जाने को कैसे: कहेगी ? | 1 


- विदल्ल--हे महारानी, इस बात की चिन्ता न करिये, क्योंकि वह s 
सीधी हैं श्रोर सौतपन से शुन्य भी हे 


मनोरमा--आप जैसी ma वैसा ही मैं कलगी, क्यों कि पिताजी ब 
आपको इस बाळक का रक्षक नियुक्त किया किया है 
CC-O. Prof Sebaya टीक्रठःक व्ही taha By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


( एक ओर से मनोरमा जाती.हे श्रौर दूसरी ओर से विदल्लः) 


SN 


| प्रथमोऽङः १३ 
3 तृतीयं इश्यस्‌ 
` पर्टोन्नयनम्‌ 
| (तवः प्रविशति मनोरमया कुमारेण च सह नि्जनग्रन्ते fiara: | अपरतः 
त ादागत्य लुण्टाकी विदल्लं qe, एकस्तद्वस्तादस्िं एहाति | ) 
1 लुण्टाको--भद्रे ! सर्वोणि वस्राणि आमरणानि च स्वस्याः कुमारस्य 
nd उत्ताय देहि! ac CA ग्रहणेर्मनोरमे e 
विदल्लः-अलं छुमारामरणेमहावंकेः सुवाससां च ग्रणेमनोरमे । 
( लुण्टाकः कशया. चटाकशब्दं विदधाति | ) | 
विदल्ड:--त्वरस्व सा RTR निन 
Jj चनं विलोकय त्यज पालयात्मजम्‌ ॥१४॥ 
( लुण्टाकौ सर्वाणि serais ग्रहीत्वा yaaa प्रविशतः |) 
' ( विदल्लप्रश्रतय: सवे एकवसना भूत्वा गच्छुन्ति ) 


E तृतीय दृश्य 
| - परदा उठता हे । ' 

ह (इसके अनन्तर मनोरमा, कुमार के साथ विद्ल्ल का निर्जन वन में प्रवेश 
होता है । पीछे से दो डाकू आकर Rega को पकब लेते E] एक उनके हाय 

से aaan खींच लेता है। ) 
# दोनों डाकू--अरी मली औरत, अपने और इस लड़के के सम्पूर्ण qw 

और आभूषण उतार कर दे | 
| Fa, इन बहुमूल्य कुमार के आभूषणों से तथा बच्चों से 

कोई ललाम नहीं हे । 
ई (डाकू कोडे से चटाक शब्द करता हे । ) 

| विदल्ख--शीभ्रता कीजिये, कष्ट न उठाइये। निजेन बन को देखकर E 
ig RH और अपने पुत्र का mM कीजिये ॥ S RU 

co. FIP 4 a qum 1 | को लेकर फिर बन q sil 1 aga 

आदि स quem qu रह जाती है | q सेन qe और अति i gon Kosha 


१४ भ'क्तसुदशननाटके- 


P. Lt Cn IDCM 
मनोरमा--विद्ल्ळ ! किमिदं जातम्‌ ? अतिकठिनमेतद्‌ विधेदुदि 
छसितमं | LARA ies 
विदल्छः-इदसेच क्ञास्थानम्‌ सगवता विधात्रा क्रिये 
तदेव शुभाय भबति । इदमपि शुभायेव भगवता विहितम्‌। c ' 
सनोरमा-द्दा दैव ! किख्रिदपि लुए्टाकाभ्यां नावशेषितम्‌ , कथमें 
सुतं रक्षयिष्या | 
विदल्लः--देवि ! धेयेमवलम्बस्व, नातिदूरे भरद्वाजसुनेराश्रमः 
तन्सुनेरेवाश्रयेण कुमारं रक्षयिष्यामि | 
पञ्य-यतः सुगन्धः समुपैति पाचकध्वजोऽन्तरि्षे WHAT राजते। 
'्यनिवंटूनामपि साघु घुष्यते मतो भरद्वाजपुनेः स आश्रमः ११ 
सनोरमा-(किञ्चित्‌ कोलाइलं श्रत्वा) मन्त्रिन्‌! कुतोऽयमपरः कोळाहळः| 
विद्ल्ळ:--( sedia ) आः, मन्ये युधाजिदाज्ञप्ता मन्त्रिगुप्तच- र 
रम्रशृतयर्त्वच्छोधनाथमागच्छन्ति | 
मनोरमा--विद्ल्ल् यह कया हो गया ? विघाता का यह दुर्विलास अत्यन्त 
कठिन है । m 
Kaali ही स्थलों पर ध्यं की परीक्षा होती है । भगवान्‌ जो og 
करते हैं वह सब शुम ही के लिये होता है। मगवान्‌ ने शुभ सम्पादन के fud? 
ही इसे किया है 2 
E मनोरमा--हाय दैव, sean कुछ भी नहीं छोड़ा, इस बच्चे की ou 
x 
विदल्ल--हे महारानी ! घीरज RA, निकट ही भरद्वाज मुनि का आश्रम 


है। उस मुनि के आशय में रह कर कुमार की रक्षा करेंगे | 
देखिये कुः wW 


जहाँ से सुगन्धि आरही हे, जहाँ पर आकाश में धूम यमुना के सहश | 


शोभित होता हे, जहाँ पर विद्यार्थियों की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है, मेरी सम म 
में वही भरद्वाज मुनिं का आश्रम है॥ १५ ॥ 


मनोरमा--(कुछु कोलाइल सुनकर) मन्त्रीजी, यह दूसरा कोलाइल कहाँ से है! | | 
CC-O we US RUE g STR A d YA Eh 3 suf S. 


" 


प्रथमोऽङ्कः १५. 


कळे 


| स्वामी सृतो मे जनकोऽपि घातितो 
प चनेऽतिघोरे प्रपलायनं भिया | 
न विलुण्ठनं तस्करराजकारितं 
' ततः परं ak किसिच्छसि ग्रमो ! ॥१६॥ 

विदल्लः देवि ! घयंमवलम्बस्व | वालकं वक्षसा क्रोडीकृत्य दुततर 
मनेनेव पथा याहि | अहदमेतान्‌ SUD भवत्या अनुपदमेवागच्छामि | 
| (मनोरमा तथा कृत्वा मुनेराश्रमं प्रविशति | ततः प्रविशति युधाजिन्मम्त्री ) । 
१ ` युघाजिन्मन्त्री-विदल्ल ! भवान्‌ कथमिद्द तिष्ठति ? ` 
| चिदस्लः-मन्त्रिन्‌ ! इदं तु भवतां विदितमेव, यत्कुमारसहिता मनो 
रमा कुत्रचिन्निगंता । अहं तस्याः शोधनाथ ग्रहणाथ च इद्द पयंटामि | 
| सन्त्री-किं कञ्चित्तस्या गतिविधिरुपलब्धः ? 
त. विद्ल्लः--गतिविधिस्तु नोपलव्धः, परमन्विष्यते। यदि सोपलब्धा 


HI 


दु. मनोरमा--हाय दैव, मेरे पतिदेव मर गए पिता जी मी मारे गए, मय के _ 
ये कारण अति भयानक बन में भाग आए यहाँ पर snper के द्वारा लूटे गए, 
हे प्रभो ! अघ इसके झागे क्या करना चाहते हो तो बताओ || १६ ॥ 
| Rara- महारानी, धीरज घरिये | बालक को गोद में लेकर इस मार्ग से . 
शीघ्र ही चली जाइये । मैं इन लोगों को घोला देकर आपके पीछे अमी आता £l 
| (बालक को गोद में ऐसा करके मनोरमा मुनिके आश्रम में प्रवेश करती 
'है। तदनन्तर युघाजित्‌ का मन्त्री प्रवेश करता है। ) 
युघाजित्‌ का मन्त्री--विदल्ल, आप यहाँ कैसे ! 
विदल्ल--मन्त्री जी, यह तो आपको विदित ही है कि कुमार के साथ 
मनोरमा कहीं भाग गई है | उसके अन्वेषण के लिये तथा ग्रहण के लिये में 
यहाँ पर घूस रहा हूँ । 


| CC dori s atya t Sh Precios Rigle itized By uk "बदि बई t भध Kosha 


लगा, पर 


१६ भक्तसुदशंननारके- 
स्यात्‌, तदा सपुत्रां तां युधाजित्समीपे प्रापय्य बहुतरं पारितोषिकं STR 
मीति भन्ये 


सन्त्री-अवइ्यम्‌ | परमियं का आसीत्‌ ? | 
विद्ल्लः--( Maa) इयं ठु मलिनचसना free 
बहुतरं एष्टा न कित्रिदुक्तवती | | 
मन्त्री--सा तु-- १ 
आत्मघातं कृतवती दुःखाद्‌ दुःखतरं गता | 


सन्येऽन्यथा क्व याता स्यात्‌ क्वचिन्चेवोपलभ्यते । १७ 
विद्ल्लः-संमाव्यते चैतत्‌, परं पुन्रस्नेहान्नेवं करिष्यते । अपि १ 
कुमारः क गतः ? अस्तु | त्वं तावत्‌. पूर्वेस्यां दिशि अनुसन्घेहि । अद्दमेनं 
भिल्लिनीमेवाचुस्रत्य प्रतिशोधयामि | 


सन्त्री--तथाअस्तु । 
( ततो निष्कान्ताः सर्वे ) 
- इति श्रोमद्दामहोपाध्याय-मधुराप्रसादकुततो भक्तसुदर्शान 


नारके naisg: । | 

गई तो मेरा विचार है कि पुत्र सहित उसे gua के समीप पहुँचा कर बहु! 
सा पारितोषिक ( इनाम ) प्रास करू । 
मन्त्री--अ्वश्य, पर यह कौन थी 

विदल्ल--( उपेक्षा क साथ ) यह तो मलिनाम्वर धारिणी भीलराज गौ 

कन्या थी। इससे बहुत कुछ पूछा, पर इसने कुछ न कहा | | 

go मन्त्री--उसने तो-- | 

. मेरी समम में दुःख पर दुःख आ पड़ने से आत्महत्या कर ली है, add 

वह कहाँ चल्ली जाती । कहीं भी तो नहीं मिल रही हे ॥ १७॥ | 

हा का परन्तु पुत्रप्रेम से वह ऐसा न करेगी । और 

मार कहाँ गया । ्रच्छा, अब तुम तो उसका पता पूर्वं दिशा में जाकर nU 

गैर मैं इस मीलनी के पीछे जाकर उसका पता E iU yan 

aa अच्छा -. . [ सब चले जाते हैँ] | 

इति भी महामहोपाष्याय de मधुराप्रसाददीचित के द्वारा विरचित : | 

CC-O. Prof. Satya Vrat Mega मारक को खथपि/ Sie war sa LANA Gyaan Do. d 
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Wo: 


इितीयोऽङ्कः 

( ततः प्रविशति आसने आसीनस्य भरद्वाजस्य समीपे ङुमारमनोरमाम्यां 
सहितो विदल्लः ) 

विदल्लः--महाराज ! इयम्‌ अयोध्याधिपतेमहिषी । अयं च तस्य 
कुमारः, भवन्तं शरणमागतौ, एनौ र्त । ( सवं चरणयोरनिपतन्ति ) | 

भरद्वाज:--कथमिमां दरामधिगता ? 

विदल्लः--किं कथयेयम्‌ ? विधेर्विलसितमेतत्सवेमित्येतदेवावगच्छ | 
भवन्तः शरणागतरक्षकाः-इत्यतः परं वयं सर्व ततिभेयाः स्मः | - 

भरद्वाज:--बहुतरं श्रोतुं मे GARUT | भवतां नैव कुतोऽपि भयमिति 


| परं किञ्बिदितिवृत्तं कथय) 


विदल्ल:--श्रु । पूव' मगयाये ser पतिव्याप्रण हतः । ततो 


मन्त्रिप्रश्वतिभिज्येष्ठत्वादस्याः सुतो राज्येडभिषक्तमानीतः । परमस्य 


द्वितीय अंक 

[ इसके श्रनन्तर असन पर बैठे हुए भरद्वाज के समीप कुमार और 
मनोरमा के सहित विदल्ल का प्रवेश होता है। ] — | 

विदल्ल--महाराज, यह अयोध्यानरेश की महारानी हैं और यह उनका 
बालक । ये दोनों आपके शरण में आए X इनकी रक्षा कीजिये। ( सब चरणों C 
पर गिरते हैं । ) 

भरद्वाज--इसकी यह दशा कैसे हुईं ! . 

विदल्ल-क्या कहें ! यह सव विधाता का खेल है यही जानिये । आप 
शरणागत के रक्षक हैं-इस लिये हम सब निमय हैं । 

भरद्वाज--बहुत कुछ सुनने की अभिलाषा हे |. यह जानिये कि आप का 
कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेता । पर कुछ समाचार तो कहो | 

विदल्ल--सुनिये, पहले शिकार खेलने के लिये गए gu इसके पति को बाघ 


नि मार Sun | इसके अमति PP के करिण इसके NKRI Kosha 


१८ भक्तसुदशननाटके- 


वैमात्रेयश्रातुमौतामहो युधाजिदू उज्जयिनी पतिः सवं दौदित्रम भिषेक्तुं eim 
भरद्वाजः--परमसदोद्धतः ` उञ्जयिनीपतिरिंति मयाऽपि “gag | 
ततस्ततः | 
. विदल्ल'--अथैतं वृत्तान्तमवगत्य अस्य साहाय्याथमस्यापि सातामह 
^ समांगंतः, पुनरुभयोयुद्धमभूत्‌ | परमस्य मातामहो विजयमानो$पि देवा 
सेन हतः । अथाहं यथाकथंचिदेनं -कुमारम्‌ इमां देवीं च निष्कास 
` समागतः । मांग भिल्लैलण्ठिताश्च बयम्‌ | मन्ये अलुपंदमेव Sun 
शोघयन्‌ उन्यिनीपतिरपि समागमिष्यति | j 
, भरद्वाजः--भयजून्यमिद स्थान भत्वा स्वच्छन्दमाचर | 
प्रापयिष्यन्ति घटवः फलानि च जलानि ॥१॥ 
Uri ( ततः श्रयते Ratan: ) 
मनोरमा- सचकितं भयत्रस्ता "nu पादयोः पतति ). महाराज! 
' त्रायस्वःत्रायस्व इमं वत्सम्‌ (taat रोदिति 1) $ 


मन्त्री इत्यादि ने कर दिया । परन्तु अपने नाती का अभिषेक करने के-लिये-तग 
इसे उतारने के लिये इसके सौतेले भाई के नाना उजयिनी-नरेश युधाजित्‌ ञ्राए। 
भरद्वाज--सैंने भी यह सुना है कि उजयिनी अत्यन्त मदोद्धत हैं। फिर । ' 
विदल्ल--इसके अनन्तर इस इततान्त को जानकर इसके नाना भी इसकी 
` "सहायता के लिये आए । फिर दोनों का युद्ध हुआ । परन्तु जय को प्रा 
“करते हुए भी इसके नांना को इसने मार डाला । तदनन्तर किसी । भाँति इ 
कुमार को तथा इस महारानी को निकाल कर मैं यहाँ ग्रा सका हूँ । मार्ग में भीत 
ने हम लोगों को लूट लिया । मेरी समझ में कुमार का.पीछा करते हुए sad 
नरेश भी आते ही होंगे । 
भरद्वाज--इस स्थान को भंय-रहिंत जानकर.तुम लोग स्वच्छुन्द विचरं 
* करो | विद्यार्थी तुम लोगों के लिये फल ओर जल ला QUE IE १॥ | 
( तदनन्तर Rara सुनाई पड़ता हे । चकित होकर भयभीत मनोरमा कग, 
'के पैरॉ'पर पड़ती है| ) 
CC-O. Prof. SKALA इस बच्चे ओखर arah । Co दि हो! रोती ti) 


auci metal 
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| भरद्वाजः--पुत्रि ! मा.उद्विजस्व | 

|. विदल्ल---( सोद्वेगम्‌) महाराज ! माम्‌ अनुजानीदि | अहं गत्वा 

| विश्वासमत्पाद्य गुप्तचरकाय' संपादयिष्यामि | यथावसरमस्य .कुमारस्या: ` 
E नुकूल्यं च चरिष्यामि । 
t भरद्वाजः-गच्छ। यथेच्छं विघेहि। maa: fff भयम्‌ | 
ग. इसौ सुरक्षित स्तः।। '( ततो निष्क्रामति विदल्लः | मनोरमा कुमारश्च अन्तर्हितौ 
y तिंडतः। युघाजिम्मन्त्री रविश्य प्रणम्य च आसने उपविशति । ) 

| सन्त्री-मद्दाराज ! श्रयते सुदशनकुमारसदिता अयोध्याधिपतेम नो 

| श्मानाम्नी धमंपत्नी भवत आश्रमे तिष्ठति। | 

भरद्वाजः--सत्यम्‌., तेन सहिता अस्ति ममाश्रमे । 
. सन्त्री-तर्हि समप्यत्ताम । 

| "WgIs:—d शरणं गतो, सवंथा मया रक्षणीयो | 
l _ अन्त्री-भह्दाराज ! उञ्जयिनीपतिराज्ञापयतिइति सवता दातठ्यौ एव। 
_ भरद्वाज-पुत्री, मत घबड़ाओ | 
ग. Fame के साथ ) महाराज, सुरे जाने की अनुमति दीजिये । 
र| जा कर, विश्वास पैदा कर मैं गुप्तचर का काय करूंगा, और अवसर पड़ने पर 

| कुमार के अनुकूल आचरण करूंगा | 
3 भरद्वाज--जाओ, जो'चाहो सो करो, इन दोनों को किश्विन्मात्र भी भय नहीं 
9 है । ये सुरक्षित हैं। 
| [तदनन्तर विदल्ल चला जाता है औरः मंनोरमा और कुमार छिप जाते d] 
1 
d 


युधाजित्‌ का मन्त्री आकर और प्रणामकर आसन पर बैठता हैः। ] | 

o मल्त्री-महाराज, सुना है कि अयोध्या नरेश की मनोरमा नामक स्री सुदशन 
| कुमार के साथ आपके आश्रम में हैं। - 

4  भरद्वाज--सच हे कि वह उसके सहित हमारे mn में है | 


| मन्त्री--तो उन्हे दे दीजिये। 
R भरद्वाज--वे दोनों हमारे शरणागत हैं, उनकी सवया रक्षा करनी चाहिये 1 
अन्न th उजयिनी नरेश आदेश देते हैं-इसलिये झापको उन्हे 
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२० - भक्तसुदशोननाटके- 


भरद्वाजः-सर्वेमहं ते गूढाभिसन्धि जानामि, यत्‌ उञ्ञयिनीपतिः, 
Dada निहत्य च निष्कण्टकं साकेतराज्यं wi दोहित्रमुपभोजयितुम- 
भिलषति । 
मन्त्री-भवतां किमत्र ? मा परिपन्थिनो भवन्तु भवन्तः। ` | 
भरद्वाजः-मया उक्तमेच quu । तौ शरणागतौ, सर्वथा मया | 
ad एव । "m 
सन्त्री-पश्य ( साटोपम्‌ ) | 
ज्ञो भूभज्ञिसंज्ञामनुसरति सदा वाहिनी चत्रियाणां | 
सा इत्वा चान्तरायं सकलमपि जगत्‌ तो ग्रहीष्यत्यवश्यम्‌ | 

त्वं तु भ्रुत्वैव शब्दानहमहमिकया भाषितान्‌ श्वभ्रलीनो. 
hee Wh शमनग्हमितो यास्यूसि sig ॥२॥ | 


E X 
MM RU स me = z 
` भरद्वाज--मैं तुम्हारा सब गूढाशय समता ह. । उजयिनी नरेश चाहते | 
'हैं कि उन दोनों को पकड़ कर मरवा डालें जिससे किं उनका नाती अयोध्या का 
निष्कंटक राज्य कर ah ! ; 
मन्त्री--आपको इससे क्या १ आप इसके वीच में मत पड़िये । 


भरद्वाज--मैंने पहले ही कह दिया है कि वे हमारे शरण में आए है, अतः 
मुझे सवंथा उनकी रक्षा करनी चाहिये | ु sqm 
' मन्त्री--देखो, ( गवे के साथ ) 
राजा की भूमज्ञी के संकेत का अनुसरण क्षत्रियों की सेना सदा किया करती 
हे,श्रत एव विज्नस्वरूप सम्पूर्ण जगत का भी नाश कर उन दोनों को अवश्य ही 
पकड़ लेगी । श्रौर तुम तो ज्यों ही “इम हम! इस प्रकार प्रतिस्पर्धा से कहे गए 
शब्दों को सुनोगे, त्यो हो हुम किसी गड्ढे में छिप कर दीनावस्था को प्राप्त होगे, 
आर प्राणो से रहित होकर यहाँ से यमराज के घर चले जाञ्रोगे-यह तुमको जान 
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' द्वितीयोऽङ्कः “ २१ 


भरद्वाजः--( स्मित्वा ) किमिदं प्रलपसि । मन्ये, स्वं बलिनं मत्वा 


मदोद्धतः सजातः | 
पश्य--जम॒दभिस॒तेनेव ससैन्यो gest हतः । 
तस्येव सार्गानुगतो भवानपि भविष्यति ॥३॥ 

Aa! बहु WR, Ec Rh 
अग्नि तपय कन्दमूलकफलं TS वहे', e 
प्राणान्‌ पालय किं बृथा चितिभृतां मांग! समाश्रीयते [1^7 
नो चेत्‌ दरक्ष्यसि विग्न Redam निबद्धः fel SATA, 
gua गाढदषाऽदितोऽतिकरुणं भूयोऽलुयाचिष्यते AT 

भरद्वाज:--( मनसि ) बहुतरमयं तिरस्कुरुते | किमेनं कुव चनस्य n 

फलं भोजयेयम्‌ | अथवा अज्ञोऽयम्‌, स्वभावतो वाचांट इति भत्वा 


ahi ea tr NEO लक 
les ARG ER BPS AT 
Aan सुसकरा कर ) यह क्या बकते हो ! मालूम पड़ता है कि अपने 


को शक्तिशाली ama कर मदोद्धत होगए हो । देखो-- 
अकेले परशुराम ने सेना सहित कातंवीय का नाश कर डाला था, आप भी .. 
उसी मार्ग के अनुगामी होगे, ( अर्थात्‌ एकाकी मैं आपकी सम्पूण सेना का नाश 
कर तुम्हारे राजा को यमका अतिथि बना दूंगा । )॥ ३॥ | 
मन्त्री-दे मुंनि, बहुत डींग न हाँक । e ; 
तुम तो-हवन करो, कन्द मूल और फल खा कर आत्म सत्तुष्टि के साथ अपने 
प्राणों का पालन करो, व्यर्थ ही क्यों राजाओं के मागं का अवलंबन करते हो! 
यदि ऐसा न करोगे तो देख लेना कि ब्राह्मण | शिष्यों के साय बब दिये जाओगे 
और भूख प्यास से पीडित होकर पवी पर लोटते हुए अत्यन्त दीनता के साथ 
प्राथैना करते दिखाई पड़ोगे । Y ॥ | ges s nhung RIE 
भरद्वाजः ( मन में )- यह बहुत अधिक तिरस्कार कर इहा है। क्या. इसे 


Wi 00, 


त्यजेयम्‌ | ( पुनस्तडुन्मुखं पश्यन्‌ ) 
( प्रकाशम्‌ ) 
अतिश्वी चुत्तिमाश्रित्य asia क्रियते कथस्‌ । 
विश्वामित्रो वशिष्ठश्च मूढ किं न त्वया pdt ॥५॥ 
सन्त्री-( इतस्ततोऽत्रलोकमानः सानुनयम्‌। ) महाराज ! भवतां तपः 
प्रभावं तु जानामि, तपसा अवान्‌ सब sd शक्नोति । परं तु ET 
कायमिति मत्वा मा तपोबलं नाशयतु | 
भरद्वाजः ( सक्रोधम्‌) अरे सूख | क्षत्रियापसद्‌.! मया पूवेसुक्तमेव। 
यद्‌ “इमो शरणागतो, सर्वथा मया रक्षणीयो” । मम शिक्षणेन अलमू | 
युष्माकमसदाचारस्य फलं स्वत एव भगवती. जगद्म्विका दास्यति | 
सर्वानापि युष्मान्‌ नाशयिष्यति। . ` 
(asen निर्दिशन्‌ ) पश्य तपःप्रभावम्‌— 


| 

| 

केनायं शितो व्याघ्रो न हि गावं निरीक्षते । | 
सर्पाथः पत्षिमण्ड्काः सवतः सहचारिणः ॥६॥ | 
| 


RR भंक्तसुदर्शननाटकै- | 


_ यह समक कर इसे छोड द्‌। ( फिर उसकी ओर देखकर प्रकाश-- ) 
अरे मिय्यामिमान. करने बाले मूख, कुत्ते की.बृत्ति का अतिक्रमण करने वाली 
जीविका का आसरा पकड़ कर. यह गवे क्यों दिखला रहे हो ? क्या तुमने इससे 
पूवं बशिष्ठ और विश्वामित्र के नाम नहीं सुने है १।। ५॥ _ | 
मन्त्री-( इधर उधर देखकर विनय के साथ ) महाराज, आपके 'तप के 
अताप'को तो जानते | तप से आप सन कुछ कर सकते हैं, परन्तु इस कार्य 
AE समझ कर अपने तपोबल का नाश न कीजिये | 
REI क्रोषपूवक ) अरे मुखं, चत्रियाधम, मैंने पहले ही कह दियाःहै 
कि मेरे शरण में आए हुए इन -दोनां की रच्षा सर्वथा करनी $1 मुके. मंत 
` सिंखाश्रो, तुम लोगों के सत्‌ आचरण का फल भगवती देंगी । वह तुम सब का 
नाश कर देगी । ( अंगुली से. Rama हुए ) तप के प्रताप को देखो-- 
बाघ को किसने सिखाया. हे. कि वह गाय; की ओर नहीं TÈ 
cc है च ५९७ पे और मिक di eq m चुन रहे ix aan-KosHa 


- द्वितीयोऽङ्कः स्के 


RIOR SSI A KA NANG 
मन्त्री-महाराज ! इदं तुः पश्यामि । परं तपोबलविनाशापेक्षया 
तत्समपंणमेव श्रयः | 
Dang मनसि ) अयम्‌ , आग्रह! । 


( प्रकाशम्‌ ) 
गच्छ यदू विधातव्यं तद्‌ विघेहि ।. अहं सन्नद्धो$स्मि.। त्वन्तु-- 
विबोधितो नेव विबोदुमीहसे निरीक्षमाणोऽपि नचेचसे हृदा | 


gage ed प्रतीयते य॒तो विनाशे मतिरेति विक्रियाम॥७॥ 


( मन्त्री प्रणम्य अश्टएवन्नव निर्गच्छति । ) 
सन्त्री--( HARI) किमिदं . गोठ्याप्रादिकमेन्द्रजालिककृत्यमिव 
मिथ्येव,- अथवा सत्यम्‌? यदू भवतु Lud र ज्ञ: सविधे; निवेदयिष्यामि। 
- पटोन्नयनम्‌ 
(ततः प्रविशति विदल्लसहितो युधानिद्‌ राजा | ) 
राजा--विदल्ञ.! काऽपि मनोरमाया वातो उपलब्धो ? 


मन्नी--महाराजः] यह तो'जानता हूँ, परन्तु. तपोबल के नाश की अपेक्षा 
उनका दे देना ही भेयस्कर दै। र 
. भरद्दाज--( मन में) यह आग्रही है। (प्रकाश ) जाओ जो करना हो सो ` 
करो में तैयार. हूँ; तुम तो-- C 
समझाने पर भी नहीं समझना चाहते, दिखाने पर भी हृदय से नहीं देखना 
चोहते । ञ्तः' निश्चित प्रतीत होता है कि तुम मरणासन्न हो, क्योकि विनाश. 
के समय बुद्धि में विकार आँ जाता है । ७ ॥ | 
( मन्त्री प्रणाम करं सुनी अनसुनी करता हुआ चला जाता है। ) 
Hai) क्या ये गाय, बाघ आदि Ia तमाशे के 
समान मिथ्या हें, अथवा. सत्य १ जो हो सब राजा के आगे:कह दूंगा | 
( परदा उठता है ) T - 
CC-0 Prk erar. nh uS b युभाजित्‌ ME hanta eGangotri os ha 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


«y? | भक्तसुदशननाटंके- 


T" 


विदल्ल:--सा तु सपुत्रा भरद्वाजसुनेराश्रमे तिष्ठति | 
राजा--किं कुमारः, सा वा दृष्टा ? 
विदज्ञः-महाराज ! सुनिवालकेभ्यः 'कुमारसहिता मनोरमानाभ्नी | 
काऽपि स्री समायाते'ति श्रुतम्‌ | | 
राजा--एस्या निश्चयार्थ अहणार्थ' च मन्त्रो प्रेषितः । | 
| विदल्लः-दठाद्‌ अहणं तु न मे रोचते | यतः कदाचिद्‌ रुष्टः सन्‌ | 
. ऋषिस्तपोबलेन अनिवंचनीयमाचरेत् | | 
` ( ततः प्रविशति युघाजिन्मन्त्री ). | 
मन्त्री--जयतु जयतु देवः । | 
राजा--मन्त्रिन्‌ किमाश्रमे मनोरमा कुमारश्च स्तः ९: | । 
मन्त्री--उभावपि स्तः | सामादिपुरःसरं तत्समपंणाथ” बहुक्तम्‌। 
युद्धभयमपि fre, । परं शरणागतौ मया सवेया रक्षणीयौ इत्येव मुनि- | 
SEITE | | | | 


| 
| 


——— 


विदल्ल--बह तो अपने पुत्र के साथ भरद्वाज मुनि के आश्रम में दै । 
E तुमने कुमार को श्रथवा उसको देखा है! न 
विदल्ल--महाराज, युनि बालकों से यह सुना है कि 'कुमार के साथ मनोरमा | 
- नाम की कोई स्री आई हे? । 4 vu आ 
; sis निश्रयं करने के लिये और उसे लेने के लिये मन्त्री को | 
जा = 
... विदल्ल--बल्लपूवक उसका अहण करना तो मुके मल्या नहीं प्रतीत होता, | 
क्योंकि कुड होकर वह ऋषि महाराज तपोबल से न जाने क्या कर बैठ |. 
( तदनन्तर युघाजित्‌ के मन्त्री का प्रवेश होता है | ) 
सासा जय M a E. 
राजा--मन्त्री जी, क्या मनोरमा 5i | 
` विदल्ल--दोनों ही हैं, साम और मेद के पार वर s के. लिये बहुत 
SS कहा, युद्ध भय मी दिखाया, परन्तु मुनि ने यही कहा कि “इन दोनों 


NR की ह रेगे? 
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| keatas 
| Re मनसि हृदय ! समाश्वसिद्दि, udar dl एव स्वः । विदक्ष'--( मनसि ) हृदय l समाखसिद्दि, सवेथा रक्षितो एव स्तः। 
( प्रकाशम्‌) महाराज ! युद्धं तु सबेथा REAA | पश्य तप:प्रभावमू-- 


( राजा सवतो बिल्लोक्य ग्रनुभवन्निव मौनं स्थितः |) 
मन्त्री-महाराज ; cfe 
nan सपनकुंल काकोलूक INGIA | 

क्रीडन्ति तत्र दृश्यन्ते निभयाणि सदा समम्‌ ॥६॥ 
राजा--तर्हि संप्रज्ञातसमाधिमसौ अतिक्रान्तः !! | 
विदल्ल:--महाराज़ | उञ्जयिनीपते ! तमवलोक्य स्वयमंव भवान्‌ 

ama समाधी नतिक्रम्य परामनिवेचनीयां कोटि सापन्नः? इति निश्चेष्यति। | 
| विदल्ल--( मन में ) हृदय ! घीरज धरो,.अब वे पूर्णतया रत्तित ही हैं | 
| ( प्रकाश ) युद्ध तो सर्वया त्याज्य ही है। तप के प्रभाव को देखिये । . . , 
| ` तप के प्रभाव से इन बृक्तों में मधुर uz और gag रस सें भरे फल फते 
हैं, और विरोधी जीव मी द्वेष का परित्याग कर साथ साथ विचरते हैं || ८)॥ 


[यजा चारो ओर देखकर पूर्वोक्त का अनुभव-सा करता हुआ मौन रह 
जाता है। ] 


| 

| 

| गाय:ओऔर शेर, साँप और नेउला; वौद्रा seg, हाथी औरं सिंह ? 

| . निमय होकर साथ साथ विचरण करते हुए वहाँ दिखाई ded हैं॥ ६ du 

| ` राजा--तो क्या उन्होंने सम्प्रश्ञात समाधि भी पार कर ली है। ( 'थस्वेकागे 
चेतसि सद्भूतमथ प्रद्योतयति, क्षिणोति च क्लेशान कमबन्धनानि श्लथयति निरोघ- 

| ममिकरोति, सम्प्रतो योग इत्याख्यायते जिस ser सद्भूत का र्यात्‌ 

सत्य का उद्योतन होता है, समस्त क्लेशों का नाश होता दै, कम बन्न शियिजता 

| 

c 


| 
| 
| 
| विरोधिनो यान्ति च जन्तवः समम्‌ तपःप्रभावाचच Rara सवदा lil 
| 
| 
| 


को तथा निरोष..की झासन्नता को. प्राप्त करते हैं, उसे सम्प्रशात योग कहते. हैं । ) 
विदल्ल--महाराज उजयिनीनरेश, उस महापुरुष का अवलोकन, कर आप 
स्वयमेव इसका: निश्चय करेंगे कि वह सम्पूर्ण समाधि को पार कर अल्लौकिक तथा 


C अन्िवेचरीय,झज़स्मा, मए. होममा है.) देखिये: Siddhanta eGangptri Gyaan Kosha 


६ भक्तसुदेशननाटके- | 
पशय--शीतलो$तिमृदुलः सुगन्धयुगू मारुतो वहति दक्षिणः सदा । 
( इक्षान्‌ निर्दिशन--- ) 

|| नम्नताय॒पग॒ता महीरुहाः शिक्षिता अनुचरा इव स्थिताः | १०॥ 

UC राजा--विदल्ल ! सवं पश्यामि । अत एव दशनाथ भे चेतः समुः| 
EE | RR सागमादेशय | | 

विदल्लः-इत इत्तो महाराज ! अनुसरतु भवान्‌ | | 
पटोन्ननयनम्‌  _. | 

( ततः प्रविशति भरद्ाजऋषि:, विंदज्लसदितो राजा च तमुपसपति | राजा | 
भरद्वाजन्ऋषेः. qd । ) | 

^ >भरद्वाजः--राजन ! उत्तिष्ठ | (स उत्थाय उपविशति) कथय अस्ति सवे 

कुशलम्‌! | 
` ` “राजा--भवतां ऋपातः सव॑ कुशलमेव | महाराज ! - श्रयते भवता 

` साश्रमे ध्रंबसन्धेः पत्नी guru तिष्ठतः | | 


—DBP MP 8609139 Sissi "oo $s BOE BE 6 PI S | 
शीतल अतिमन्द सुगन्ध सचेत समीर दक्षिण दिशा में सदा बहा करता हे! | 
(बच्चों की ओर संकेत कर ) और ये दक्ष शिक्षित अनुचर के समान अधिगत | 
नम्रता का प्रदशन कर रहे हैं || १० ॥ 
०राजा--विदक्ष, सभी कुछ देख रहा हूँ, अतएव उनके दर्शन: के लिये; हमारी 
उत्कण्ठा है । विदल्लः] माग्रे बताश्रो) . `  .. 5 
Sc m इधर महाराज | मेरा श्रनुसरण कीजिये | 
3 (परदा उठता € | sa 
( भरद्वाज ऋषि का प्रवेश होता है, विदल्ल सहित राजा उनके समीप जाते 
` हैं; राजा भरद्वाजऋषि के पैरों पर-गिरता ti) 
( ' भरदवाज--राजन्‌, SBA ( राजा उठकर बैठ जाता. हे | ) कहिये; 
कुशल हे 


TAN की इपा से सब कुशलःही हे । महाराज, सुनते हैं कि 
€c-o. ग्राभमव्येञववव्यिव्ी TATA TA RAR रहती है ०९४7०५७ EyaanKobh 


TAN rerum D OPO PN YAS HR MOON A OR ga EE - 2038४”: 
भरद्दाज--झाम्‌तिष्ठठः। ` 
राज्ञां--तौं अयोध्यायां प्रयितु भवान; अभिलषति नवाः? 
भरद्वाज:--अद्दं ते. गूढाभिसन्धि जानामि.। तो.मया. सवथा रक्ष 

frat । अथ. किं सुद्शनस्य राज्यं परावतेयितुं विमलीभवंति ते. चेततः ? 

राजा--नहि नहि, uda स्थितः-स स्थित एवं । नहि कोऽपि तमपतेतु 

शकनोति 

भरद्वाजः--अयोध्याधिपती राजा भविष्यति सुदशनः | 


निश्चित्य मनसा साधु सवं समाचर ॥११॥ 
राजा-मह्दारांज uq निश्चित्येब समाचयते | भवताऽपि Ta: 
भूयताम्‌ | 


| 

| 

| 
| 

| 
li 
| 

| 

| 

| 

| वसुन्धरा घीरनरेण अज्यते सुदशनस्तापसबृत्तिमाभरितः 
| 

| 

| 

| 


| 


| 


क राज्यभोगो. बलनीतिसंगतः क वा तपः कातरमत्यसेवितम्‌।१२॥ 
भरद्वाजः--( किश्विल्मित्वा ) किं न. अतम्‌ t x 
. भरदाज--हॉ रते हैं । 
राजा--उन्हें आप अयोध्या मेजना चाहते हैं या नहीं ! 
ऋषि--मैं आपके रहस्य. को जानता: हूँ । मैं उनकी,रच्ता सवथा करूंगा, 
क्या सुदर्शन को राज्य लोटा देने का विचार आपके सेन में उठ रहा है? 
राजा--नहीं नहीं; जो राजप्लिंहांसन! पर बैठा हैः वही: रहेगा, SU कोई | 
नहीं हटा सकता | 
ऋषि---अयोध्या का राज्ञा सुदशन होगा-यह मत में निश्चय करके समुचित 
“आचरण कीजिये IL ११॥। 
| राजा--महाराज, निश्चय करके.ही सब कुछ करते दै । आप मी इसका 
| अनुभव कर कि-- 
i पृथ्वी पर वीर राज्य किया करते हैं, परन्तु सुदशेन तपस्वी-जीवन व्यतीत क्र . 
रहा. है ।: कहाँ तो.छुल्बत्न से संयुक्त राज्योपमोग और कहाँ कायर: मनुष्य द्वारा 


| सेवित तप का आचरण RU 
+ (0-0. P zx ELE b Ld Digitized By Siddhanta eGangotri @yaan Kosha 


8s. - _ भक्तसुदरशननाटके- | 
विश्वामित्रो परं स्वर्ग तपसैव व्यधित्सत | à | 
च्यवनोऽपि सुखं लेभे तपसा किन्न साध्यते ॥१३॥ | 
^ राजा-महाराज ! तपसैव यथाऽभिलपितमयं विदधातु । यथेच्छ 
भचतामाश्रमे उभावपि तिष्ठताम्‌ | अहमेष गच्छामि । ( इति रणम 
उत्तिष्ठति | ततो निगतो.राजा iaaa । ) | 
(aa सपुत्रा मनोरमा युनेः पदं प्रणन्तुं प्रविशति | प्रणम्य उपविशति ) 
सनोरमा-सम्यग्‌ वयं रक्षिताः, अतः परं निभेयाः स्मः । 
. भरद्वाजः--मया तस्य गूढाभिसन्धिरवगतः, क्ररोऽसौ । मनसा! 
दुष्ट: । सुते 
'शणु--सदौहित्रमिमं नीचं हत्वैव जगदम्बिका | 
asip अयोध्याधिपतिं. नून॑ करिष्यति तवात्मजम्‌ ।।१४॥ | 


- विश्वामित्र ने तप:-प्रभावसे ही द्वितीय स्वर्ग का निर्माण किया था । च्यवन) 
ने भी तपःप्रताप से ही सुख प्राप्त किया था। तप से कौन-सा पदार्थ सिद 
नहीं होता ॥ १३॥ 

राजा--आप तप से अपनी इच्छानुसार ग्रंभीष्ट सिद्ध करें। वे दोनों ह 
स्वतन्त्रतापूवेक आश्रम में रहें । यह मैं जाता हुँ । 
(णाम करके राजा उठ' खड़ा होता हे । राजा और विदल्ल चले जाते हैं) 
( इसके अनन्तर मुनि को प्रणाम करने के लिये पुत्र सहित मनोरमा 5 
आगमन होता है । वह प्रणाम कर बैठ जाती दै । ) 
< T हम भलीभाति सुरक्षित हो गए हैं। अब हमें किसी का मब 
| 
ऋषि--मैने उसका अभिप्राय जान लिया है, वह निर्दयी दिल से दुष्ट है| 
- युत्री सुनो; 
नाती सहित इस नीच को ' मार कर ही भगवती जगदम्बिका तुम्हारे पुत्र को 


CC-0 -भयोष्या के Vrat ए सासन ल tion Suis || २% #adhanta eGangotri Gyaan 1 


L] 
2| 
1 


| 


द्वितीयोऽङ्कः `` २६ 
सनोरमा--भवतां कृपातः सब संभाव्यते । a TAG 3 o 
` भरद्वाजः--नहि नहि । इदं निश्चिनोतु भवती, जगदसम्बिकाकृपातः 


` adde भवति । पश्य भद्रे ! 


रह्मा विष्णुमहेशखिदशपतिरथो वायुरग्निदिनेश- . | 
श्रन्द्रस्ताराग्रहाद्याः सकलमपि जगद्‌ मान्ति यस्याः ATA: | 
asai ते रिपूणामखिलमपि गणं संगरे ष्वंसयिस्वा ` 
साकेते स्थापयित्वा तव तनयमिमं रष KU ३ 
मनोरमा--भवतां बचनतः प्रत्ययं करोसि | गत 
भरद्वाजः--कथातुकथनेन बहुतरः कालः संजातः । इदानीसुष्णतरो 
am सञ्चरति । अतः स्वकुटी ज्र । छात्रस्तत्रेव त्वां फलानि प्रापयि- | 
ष्यन्ति | ( ततो निर्गच्छृति.कुमारसहिता मनोरमा । ) ; | 
qd ` 17; 
( मनोरमा gara आसीनौ, पुरतः फलानि स्थितानि । ) 
मनोरमा--आप की कृपा से सब सम्भावित है । करा आन कार सल eU EUM 
ऋषि--नहीं, ऐसा नहीं । आप यह निश्चय रखिये किं भगवती जगदम्बिका 
की कृपा से सब कुछ होता है। देखिए-- | e 
: बरह्मा विष्णु, शिव, इन्द्र, वायु, अग्नि, qu, चन्द्र, तारा, अह आदि सम्पूण’ 
जिसकी कृपासे गतिमान्‌ है, वह भगवती तुम्हरे सम्पूर्ण aga के समूह का नाश 
कर और तुम्हारे पुत्र को अयोध्या के राजसिंहासन पर ea, श्रं से 
रक्षा करेंगी ।। १५॥ - : | ^s P S 
मनोरमा--आपके कहने से विश्वास कर लेती हूँ। c ge 
ऋषि--बातचीत में अधिक समय बीत गया है । अब लू चलने लगी है। 
इस लिये तुम अपनी कुटी में जाश्रो, fait वहीं तुम्हारे लिये फल a आयेंगे | 
[ पुत्र के सहित मनोरमा जाती है ) < ratay 


- (परदा उठता है ) 


{cc-0. Pr, Wen At ame 35. MA हैं। 0 x सक ara 


3o भक्तसुद्शननाटके- | 
चिदल्लः--( प्रविश्य) जयतु जयतु देवी, कुमारश् | | 
सनोरमा-मन्त्रिन्‌ , उज्जयिनीपतिरिदानीं क गतः ? E | 
विदंजः-ऋषेस्तपोबलं विलोक्य निराश एव उञ्जयिनीं प्रतिनिवृत्त; 

ऋषिणा सम्यक्‌ स तिरस्कृतः। इदानीं सुनिश्चितमिदम्‌ यदू-चयं सुर 

karan | | | 
` ` सनोरमा-अथ किम्‌ ? ` | 
विद्रज्ञः-देंवि ! लुण्टाकेलुर्टनं कुमाररक्षाथेमेव भगवता कारितम्‌।| 
झन्यथा त्वासवगत्य सानुचरो युधाजिन्मन्त्री प्रहीष्यति 1 | 
' मनोरमा--स कथं परावर्तितः ? | 
विदज्ञ“-( akea ) सोपेक्षं त्वा भिल्लराजदुहितेत्युक्त्वा Sar, 
रितः, परावर्तितश्च | मलिनवसनत्वात्तनापि प्रत्ययः कृतः । अतएव मयोः| 
च्यते “यदे भगवता विधात्रा क्रियते तदेव शुभाय? | मलिनवसचताऽपि 
अस्माक प्राणरक्षाथमेव जाता । : ` | 
1 

| 


Pera प्रवेश कर ) महारानी और कुमार की जय हो । 
. मनोरमा--मन्त्री जी, अब उज्जैन नरेश कहाँ गए हैं ? - 
विदल्ल--ऋषि जी के तपोबल A देखकर निराश ही हो गए हैं | ऋषिं जी 
चे उनका खूब तिरस्कार किया है, अब यह निश्चय जानिये कि हम सुरक्षित हैं । 
` -मनोप्मा-आऔर कया! .` 
` “विदल्ल--महांरानी साहब, भगवान ने लुटेरों से लुग्वा कर भी कुमार त्री 
रक्षा ही की दै, नहीं तो आपको पहचान कर युभाजित्‌ के मंत्री और : उसके नौकर 
आपको पकड़ लेते। i 
i 'मनोरमा--उंसे कैसे लौटाया ? k SES. 
विदल्ल--( कुछ हसकर ) उपेचापूवॅक आपको मिज्ञराज की कन्या-बताकर 
उसे घोखा देकर.लौरा दिया । मैले वज्ज वाली देखकर उसने भी विश्वास कर 
लिया | तए मैं कहा करता हूँ कि “भगवान्‌ जो कुछ करते हैं, भला ही करते 
CC-O. Ep Za. BASE भी हमारे बायो एचिका०ही बसी १०79०0 Gyaan-Kosh 


E ED 


OBEN EE soemo 
मनोर्मा-सव  शोभनमव जातम्‌ । अथ 'च remm me 

| रहस्यं बोधयामि apa wm “सुदरोनोऽवशयं साकेताधिपतिभविष्य- 

qi JT, 

र्‌ E बिदल्ञः--( सहषम्‌ ) सिद्धं नः समीहितम्‌ । कि न भवत्या श्रतम्‌ 
| यत्‌. “ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति” इति.? 
| "^ जनोरमा-मन्त्रिन्‌! ऋषेः प्रभावात्‌. wd निश्चिनोमि । ^ed 

(|| मन्ये 

। साध्यं नेव किमपि जगदस्बालुकम्पया। “ 

। ऋषिरेवोपदेशेन. कुमार बोधयिष्यति ॥१७। ` 

E देवि!सांगन्तुमंनुजानीदि। 0. 

ET P EN मन्त्रिन्‌ । यथावसरं कुमारकल्याणाय प्रयतितंव्यम| 

विदज्ञः-अवश्यम्‌। ` 


| PIG 23939 Ne aaa Ne ES i 
ताये । 
| -मनोरमा--सब मला ही हुआ है। , मन्त्री जी, आपको एक रहस्य ब 
|^ आज मुनिजी ने यह कहा है कि कुमार अयोध्या कै नरेश अवश्य होंगे | 
| ^ विदल्ल--( हर्ष से ) हमारे, aa सिद्ध dmn क्या अपने यह नहीं 
| सुना “है कि— * 
| Mame ऋषियों के बचनों के 'ही अनुकूल इस संसार की, व्यवत्या 
muka जैसा कहते हैं वैसे ही वस्तु आप ही बन जाती है | e T 
`` “aa si ऋषि के प्रभाव से इन सब पर मेरा निश्चय है | 
तो यह मानती हूँ कि 
श्री माता जी की कपासे कोई भी वस्तु असाध्य नहों है। ऋषिं जी के ही 


. उपदेश से कुमार को बोध हो जायंगा ॥ १७ Il कः) 
` ` ` विदल्ल--महारांनी जी, मुके जाने की आंहा दीजिये। ८ 
` मनोरमा-- मन्त्री जी जाइये, अवसर आने पर कुमार के कल्याण फे लिये 


“प्रयास कीजियेग 
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RR YS 
(पुनः कुमारेण सह निगच्छति विदल्लः | बहिः gara: विदज्ञामिमु' 


NEL इति कथयन्त E ARN SIE 


मनसा क्लीं इति.अनुस्मरति । प्रतिक्षणं शनैः शनैजपति च । ) | 

4 | ($T: ) MS 
( अथ प्रभाते भरद्वाजक्रषेदेशनाथ गच्छुति. मनोरमा | सदैव शनेः ank 

जपन्‌ कुमारश्च गत्वा प्रणम्य चोपविशतः |) : | 
भरद्वाजः--क्ुमार ! तव ओष्ठौ चलतः, किं जपसि?. . | 
कुमारः--( सन्निधिमागत्य कर्ण ) क्लीं-इति | | 
भरद्वाजः--( सुप्रसन्नः सन्‌ ) पुत्रि ! पश्य सिद्धं वः समी दितम्‌ । q 

«5 जगद्म्बिकया स्वयमेव कुमाराय स्वकीयो मन्त्रो दत्त: । कुमार ! pae | 
` नक्षत्रयोगकरणेरद्य शुद्धं दिनमस्ति, इत्यनेककोटिजपैस्तपसा च | 
सिद्धभिमं मन्त्र त्वामुपदिशामि | अतः परमस्य जपे जगदम्बिका aki 


` ` (फिर कुमार के साथ विदल जाता È बाहर विद्यार्थी बड विदल्ल से हर 
क्लीम्‌ कह क्र र और हँसते है। कुमार उसे सुनकर मन से क्लीम्‌ ‡ 
` .स्मरण करता है, और प्रतिक्षण धीरे धीरे जपता हे । ) "Ss 
( परदा उठता है) 


[ मातः काल मःद्वाज ऋषि के दर्शन के लिये मनोरमा जाती है, , 


: साय धीरे धीरे मन्त्र जपता हु्रा कुमार मी जाता है, वे दोनों | 
qub ah ग है, 3 दोनों जाकर प्रणाम 


; (ERA, तुम्हारे ओठ चलते हैं, क्या जपते हो १ - 
कुमार--( पास आकर कान में ) क्लीं | 
SER (sew होकर ) पुत्री, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो गया, जगदंबा रे 


“ अपना मन्त्र स्वयं ही कुमार को बतल्ला दिया है । तिथि, वार, नक्षत्र, 


करण-श्रादि से आज शुद्ध दिन” है, अतः अनेक कोटि जप से 
र : तथा तपसे : 
किये गए इस सिद्ध मन्त्र का तुम्हे उपदेश देता हें । सके जपू से naas di 


3 द्वितीयोऽङ्कः EE 


~ 


| 
| 
a सेव सुप्रसन्ना भविष्यति ( इति तत्करणं उपंदिशति । ततः परं तौ सुप्रसन्नो 


निर्गच्छतः । ) 
E. | पटोन्नयनम्‌ 
| ( स्वकीयकुट्यां स्थितौ परस्परं जल्पतः | ) 
| कुमारः-मातः! अनिवंचनीयप्रभावोऽयं मन्त्रः | अस्य जपात्‌ सर्वेऽपि 
| गुरुमुखात्‌. श्र॒ता वेदार्थाः प्रतिभासन्ते । अल्लाणां प्रयोगप्रकारोऽपि स्वत 
| एव मनसि परिस्फुरति । 
| सनोरमा-सर्वोऽयम्‌ ऋषेरनुकम्पायाः प्रभावः, येन अनुप्राणित इव 
सिद्धोऽयं मन्त्रो qut । 
: कुमारः--अथ किम्‌ । मातः ! ऋषेरुपदेशादहमपि अनेककोटिजपैरिमं 
à मन्त्रं साधयिष्यामि । जगदस्बामातरं च प्रसादयिष्यामि | 
। मनोरमा--कुमार ! सत्यसंकल्पो भव । 
र पटीक्षेपः 
( ततः प्रविशति ऋषेः समीपे शिष्यो ag: ) 
| शीघ्र ही प्रसन्न हो जायगी । ( कान में उपदेश देता है। तदनन्तर चे प्रसन्न 


U | 
| होकर चले जाते हैं। ) ( परदा उठता है ) 


| 
| (अपनी. कुटी में बैठे हुए वे दोनों मनोरमा और कुमार eum कर रहे हैं। ) 
से कुमार--माता जी, यह मन्त्र अनिवंचनीय प्रमावशाली है । इसके जप से 
| सम्पूर्ण वेदों का अथे गुरु के मुख से सुना-सा प्रतीत होता है । शक्लो की प्रयोग 
| विधि भी स्वयं ही मन में आमासित होती है । 
| मनोरमा--यह सब ऋषि महाराज की कपा का प्रभाव है, जिसने इस मंत्र 
में जान-सी डालकर तुम्हें उपदेश दे दिया है | 
3 कुमार--और क्या मांता जी, ऋषि के उपदेश से मैं भी अनेक कोटि जप 
| से इस मंत्र को सिद्ध करूंगा और माता जगदम्बा को प्रसन्न करूंगा । 


ग सच्चे di 
4 मनोरमा-कुमार, तुम्हारे विचार सच्चे हों : (दा लल 0) 


O. Pr षि के पीस एके बड़ तिका RR AL gyra eGangotri Gyaan Kosha 


३४ भक्तसुदशननाटके- 


बढु/-शुरो ! महाराज ! अद्यत्वे मार उन्मत्त इव जातः | स तु- 
पश्यन्‌ गच्छन्‌ पठंथापि स्मरन्‌ क्रीडन्‌ War । | 
सुखासीनः शयानश्च कित्रिजपति सवदा ॥१८॥ 
घ a Ta KUASA बदति प्रणौति स्तौति मातरम्‌ | 
SL BABAK रते RITA ॥१६॥ 


TET Tara स्मित्वा ) यदि स्वां मातरसुपास्ते तर्हि किमाश्चयम्‌ || 
£-* घडुः“महांराज ! स तु निजने निरालम्बे च संलापमिव विधत्े। 
TOC | भरहाज —( मनसि ) अहो सिद्धा जगदस्वेत्यनुमीयते । 
- (ततः प्रविशति परिहितकवचस्तूणीरं दधानो ग्द्वीतधनुर्वास्‌ः छुमारः | 
ख धमुर्बाणौ निधाय साष्टाङ्गं प्रणमति । ) 
भमरद्वाज:--छुमार ! इदं ud. उपलव्धम्‌ | 
कुमारः--भवतां कृपातः सवमिदं जरादम्बया दत्तम्‌ । dad प्रि 
) धाप्य उक्त च तया--“यथावसरं ते साहाय्यं करिष्यासि? | 


बटु--गुरु महाराज, आजकल कुमार पागल-से हो गए हैं। वह तो-- | 
देखते और चलते, पढ़ते और स्मरण करते, खेलते और बोलते, बैठे और | 
सोते सदा जपा करता है ॥ १८॥ 
वह अकेले ही बात करता है, प्रणाम करता है, माता की स्तुति करता है | 
और प्रतिक्षण थह कहता है कि हे माँ ! हे माँ ! मुझे देखो |? ॥१९॥ | 
A सुसकुराकर ) यदि अपनी मां की उपासना करना है, तो इसमें 
आश्रय क्या है , 
बडु-<महाराज ! वह तो निजन स्थान में अकेले हो बाते करता है। 
ऋषि--(मनमें-) अहो, मालूम पड़ता हे कि जगदम्बा सिद्ध हो गई हैं। 
[ तदनन्तर कवच पंहिने हुए, तरकस घरे हुए और धनुष बाण लिये 
कुमार का प्रवेश होता है । बह धनुष बाण घरकर साक्ष अपाम का UL] | 
ऋषि--कुमार ! यह सब कहां से मिल्ला १ | 
कुमार--आप की कृपा से यह सब जगदम्बा ने दिया है । कवचं पहना कर | 
CC-O FEUI PAN परज सी, apt करंणी११॥॥ Gyaan si 


| 
| 
| 


| 
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TER 


द्वितीयोऽङ्कः BY 

MEA EE en Oei 

भरद्वाज:--( साश्चय कुमारं पश्यन्‌ ) कुमार ! सफलस्ते प्रयासः 
संजातः । त्वं तु धन्योऽसि; पूज्यानामपि पूजनीयोऽसि, येन जगदम्बा 
साक्तादिहानीता । यतः पवित्रितमिदमस्माकं स्थानम्‌ | 

( ततः प्रविशति कुमारइृत्तमाकए्य तन्माता मनोरमा । सा ऋषिं प्रणम्य 
उपविश्य च साश्चय कुमारमवलोकते । ) 

सरद्वाजः-भद्र्‌ ! पुत्रि ! दृष्टः कुमारः ? 

सनोरमा-मददाराज | सर्वोऽयं तव प्रभावः, नाहमस्य रहस्यमव 
गच्छामि | 

भरद्राजः-स्वयं जगद्म्बया प्रादुभूय अस्मै इदं सवे qu, इति 
राज्यप्राप्त: साधनं संपादितम्‌ | 

सनोरमा--भवतां कृपायाः सात्तादिदं फलसुवयते i 

भरद्वाजः-पुत्रि ! आगतं ते दुःखस्य पर्यवसानम्‌ | ( मारं प्रति- ) 
कुमार ! 


` कषि--( आश्रयं के साथ mu को देखकर ) कुमार | तुम्हारा परिश्रम 
सफल हो गया है। तुम धन्य हो, पूज्यों में मी पूज्य हो, क्‍योंकि तुम साक्षात्‌ 
जगदम्बा को यहाँ ले आए हो, जिससे कि हमारा यह आश्रम पवित्र हो गया है । 
[कुमार के इत्तान्त को सुनकर उसकी माता मनोरमा का प्रवेश होता है | वह 
ऋषि को प्रणाम कर बैठ जाती है और mad के साथ कुमार को देखती है । ] 
ऋषि---पुत्री, कुमार को देखा ! 

मनोरमा--महाराज | यह सब आप का प्रभाव है। मैं इसके रहस्य को नहीं 
जानती । | | 
ऋषि--स्वयं प्रकट होकर जगदम्बा ने इसे ये सब देकर राज्य परासि के कारण sd 


को सम्पादित कर दिया है । 
मनोरमा--आप की कृपा के फल का साचात्‌ उदय हो रहा दै । 


C-O pr Bii प्रती, अब लारे द की, समाधि हो आई है (कुमार की 


कुमार ! 


३६ keagamaan | 


rrr vasa 


अदा कार्ययुपेयात्ते मातरं त्वं तदा स्मरेः । | 
स्मृतिमात्रादुपगता सब ते साधयिष्यति NoN 
कुमारः--एवमेव विधास्यामि । ( ततो निष्क्रान्ताः ex ) (AR: )| 
इति श्रीमहामहोपाध्याय-मथुराप्रसादकुती NENNT 
नारके द्वितीयोऽङ्कः । 
«C4 0X0 37» 


| 

| 

तृतीयोऽङ्कः | 
पटोन्नयनमू | 
( ततः प्रविशति agf: सह ice विदधानः करतालं वादयश्च सुदशनः |)| 
| 

| 


सुदशैनः-जय जय मातजंय जय मातजय तारिणि जय दुर्गे | 
दुग मातजय जय दुग जयकाराण जय दुग ॥१॥ 
ERU N 

. जब काम श्रा पड़े तब माता का स्मरण करना, स्मरण करते ही वह आकर 
TER काय सिद्ध कर देगी ।।२०॥। 
कुमार--ऐेसा ही करूंगा । 
(ami, परदा गिरता है । ) 
इवि थ्री महामहोंपाध्याय-पं० मथुराप्रसाददीक्षित के द्वारा विरचित 
मक्त SANI नारक का द्वितीय अंक समाप्त हुआ | 


तृतीय अंक | 
[ E A परदा उठता है ) i 
ST सुदशन आता हे ] करता FAT, तथा करताल ed 


जय जगदग्वे, जय जगदग्वे, जय तारिणि जगदग्वे । 
CC-O. Prof. Satya अम्बे, माता जननी , जज, हमर, FENNE Ar Eten Kos 


PITE P Er A A a aaa kbh FPE FPE FPE FP TO IPIPEPAPIA. 


शुम्भनिशुम्भविदारिणि दानवसंदारिणि जघ दुर्ग । 
( तल्लीन श्राद्याक्षरमांत्रमुच्चरति ) 


TASE: | ३७ 


सासा मा सा जय जय जय जय भग्नहारिंणि जव दुग ॥२॥ 
ब्रह्मानन्दरते जय मातजंगद्वलम्बे TU | 
लोकातीते ! बुनिजनगीते ! शिवशालिनि जय दुर्गे ॥३॥ 
बटवः--सुदशेन ! अद्य कीतेने तु परमानन्दो जायते । स्मयमाना 
सात्तात्स्थितेव माता प्रतिभाति 1 
सुदशंनः-यदा यदा मनसा सवः कीतनं विधीयते तदा तदा भाता 
प्रकटाभूय TUK | 
एक: बडुः-र्‍आमू ITL, गुरोः श्रुतमू ,. यद्‌ रासायणं हजुमाव्‌ 
महाभारतं च अश्वत्थामा आगत्य AARI ' 
अपरः बडुः—मया ठु शुरुणा प्ररोचवार्थमेव इद्मुच्यक्ते इत्यवंगसमू। 


| 
| 
| 
परं तु अद्य मातरमवलोक्य UR सत्यमेवेति निश्चीयते | 


= | 
ga निशुंभ विदारिणि, दानव संहारिणि जगदम्बे | 
(भगवती जमदम्बा के ध्यान में मग्न होकर केवल मा का उच्चारणे करता EL) 
मा मा मा मा जय जय जय जय भय हारिणि जगद्वम्बें ।। २॥ 
ब्रह्मानन्द्रते जय मातजंगदवलम्वे दुगं । 
लोकातीते | मुनिजनगीते | शिवशालिनि जय दुर्ग ॥३॥ 
ब्रह्मचारी--सुदर्शन | श्राज कीत॑न में अत्यन्त श्रानन्द या, ऐसा मालूम 
पड़ता था कि साक्षात्‌ भगवती जगदम्बा सामने सुसकुसती हुई खड़ी हो । 
सुदर्शन--जच जब लोग मनसे कीर्तन करते हैं, तब तब जगदम्बा महारानी 
प्रकट होकर सुनती 
एक ब्रह्मचारी-हां हां, मैंने मी गुरुजी.से सुना है कि आकर हनूमान 
रामायण सुनते हैं, और श्रश्वत्थामा महाभारत | 
दूसरा ब्रह्मचारी--मैने तो यह समझा था कि गुरुजी नें अनुराग संवधन के 
co Aa Rara caa गज ASI, शालः a कूर यही निश्‍चय Kosha 
शेता हे कि वह भी सत्य हे । 


३८ भक्तसुंदर्शनंनाटके- 
सुदर्शन:--सवे' सत्यमेवास्ति, परं मम तु मातुः कीतेने परमानन्द- 
प्रवाह: मातुदेशेनेन हत्कमलविकाशश्व जायते, इति पुनः कीतेयामि | 
दुर्ग मातर्जय जय दुर्ग रिपुहारिणि जय दुर्ग ॥ 
जय जय दुर्ग जय जय दुर्ग भवतारिणि जय दुर्ग ॥४॥ 
योगनिमग्ने जय जय मातः केटभनाशिनि दुर्गे । 
स्रातीते सुरबुधगीते सुखशालिनि जय दुर्गे ॥५॥ | 
| 


( ततः सर्वे निगच्छन्ति, सुदशनः करतालारिकं यथावस्थितं विदधाति | ताव- 
देकः कारुको वर्धकिः प्रविश्य सुदशंनाय पत्रं ददाति | स तत्‌ पत्रं शनै चयति |). 
सुद्शनः--( कारुकं पश्यन्‌ ) आगच्छ कारक. l ऋषेः समीपे त्वां 
नयामि । ( एकं बदं प्रति च- ) भो बटो ! मातरमपि तत्रेवोपनय | 
बडुः-ओम्‌ । : 


A SS e P RA A 


« RÜ सत्य है। पर जगदम्बा के कीतन करने में मुझे बड़ा आनन्द | 
अआ रहा हे, ओर ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा हृदयकमल विकसित हो गया है । 
अतः फिर कीतन करता हूँ । 

gï मात्य जय दुगे रिपुहारिणि जय दुग | 
जय जय दुर्गे जय जय दुर्गे भवतारिणि जय दुगे ॥४॥ 
योगनिमग्ने जय जय कैरभनाशिनि दुर्गे | 
सवांतीते सुरचुधगीते सुखशालिनि जय दुग ।।५।| 
[ तदनन्तर सत्र चले जाते हैं, ज्यों ही सुदर्शन करताल इत्यादि को ठीक 


करता है त्यां ही प्रवेश कर के एक कारीगर बढ़ई सुदर्शन 
उस पत्र को धीरे घीरे बांचता हे । ] SRA को पत्र 


सुद्शन--( कारीगर की ओर देखकर ) आओ कारीगर, तुम्हें ऋषि महाराज 


के पास ले चले । ( एक बटु से- 
S ) म्रह्मचारी जी, माताजी को वहीं लिवा 
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० garis did ३६. 
पटोन्नयनम्‌. 
| 
| 
| 
| 


rrp 


( तिष्ठति ऋषिः कुशासने, नातिदूरं बढ़ना साथ सुदशनस्य माता | कारुणा 
सह सुदशनः समायति, ऋषि प्रणम्य पत्रं ददाति । ) 

सरद्वाजः--( पत्रं adat selang वाचयित्वा घ, सुद्शनमातरं च 
लक्षयित्वा च ) पुत्रि ! ज्ञातम्‌? जगदम्बया ( कार्कोन्युखमहस्या निर्दिशन्‌ ) 
अनेन रथं निमोप्य प्रेषित: | एवं सचीऽपि युद्धसामग्री सञ्चिता | ( पुनः 
कारकोन्मुखम्‌ ) कारक ! अस्य सारथिः कः ! 

कारुकः--महाराय ! सुविणे जगदस्वाए आणा दिन्ना जं--तुमे 
रहं शिम्मिय इद्देव्व चणे ठियाओ घोडआओ frega अप्पणो पुत्तं 
सारहिं कोऊण सुदंसणसमीवं उबणय त्ति। wed संपाद्य उवणीयं | 


अआओ परं सुइकिदिं दाऊण अुगिण्डन्तु सदन्तो | 
वं RAT से न ननननानननाा 


परदा उठता I 


| 
| 
| [ ऋषि महाराज आसन पर बैठे हैं, समीप में वड के साथ सुदर्शन की 
| माता बैठी हैं। कारीगर के साथ सुदशेन आता है, ऋषि को प्रणाम कर पत्र 
| देताहै।] ` at 
| ऋषि--( पत्र लेकर HAÑ बाँच कर .तथा समझ कर सुदर्शन की माता को 
लक्ष्य कर ) पुत्री, समझ गए । SUI ने. ( कारीगर की ओर अंगुली से 
| लक्षय कर ) इसके द्वारा एक रथ बनवाकर ATI है | इस प्रकार युद्ध की सभी 
Ka चुकी है । ( फिर कारीगर की ओर देखकर ) कारीगर, इसका सारथि 
कीन हे! 
कारीगर--महाराज ! स्वप्न में जगदम्बा ने आजा दी कि (एक रथ का निर्माण 
कर, और इसी बन में चरते हुए. घोड़ों को जोतकर तथा अपने पुत्र को सारयि 
` बना कर सुदशंन के पास ले जाओ |! अतः सत्र कुछ करके ले आया हूँ । अब 
स्वीकार करके सुके श्रनुण्द्दीत कीजिये | 
1. महाराज ! स्वप्ने जगदस्य आज्ञा दत्ता Wc रथं निर्माय इहेव वने 
००-०. Pro Ak षोडः तिही अः जत सि za सुदशंनसमीपस उपनय? 
feri पोडे दिह आन पन सा! SEN (भष ह Yoona 


EIL LU 


४० भक्तसुद्शननाटके- 


भरद्वाजः-गच्छं, कारुक ! सर्वे स्वीकृतम्‌, (ततो निष्क्रान्तः 
aga) ( ऋषिः पत्रं वाचयन्‌) सुदर्शन | AU अस्य रथस्य प्रभावम्‌। 
पयोनिधौ पोतसमानरुपश्क् वियत्यसौ विष्छुरथोपमः TU | 
प्रकम्पनो भूमिगतः प्रजायते निरुध्यते क्यापि न चास्य सद्गतिः ॥६॥ | 

( सवे सुप्रसन्नाः श्वण्वन्ति | ) | 

मनोरमा--महाराज ! किं जगदम्बया स्वयमेवेदसुक्तम्‌ ? | 

भरद्वाज:--अथ किम्‌ ? | 

सुद्शन:--मद्दाराज ! तहि अयोध्याया जयाय कदा गन्तव्यम्‌ | 

भरद्वाजः-समयः प्रतीच्यः । स्वयमेव माता संगराय समयं संपाद्‌- 

यिष्यति | 


सुदरांनः-आः शुरो ! पश्य-मम दक्षिणो वाहुः कियता वेगेन - 


स्पन्दते | 
भरद्वाजः-पुन्रि ! पश्य पश्य, दूरत एवास्य वाहो: स्पन्दनं प्रतीयते। ।- 
न xw Mop — 


महषि-कारीगर जाओ, सब स्वीकृत है । ( कारीगर जाता है । पत्र बाँचता 
हे इदर्रान को ओर quu वर ) सुदर्शन ! इस रथ का प्रभाव सुनो 
यह रथ समुद्र में जलयान का रूप धर लेता है, आकाश में पक्षी के समान 


विचरण करता हे, पृथ्वी पर आँधी बन जाता है, इसकी गति कहीं भी नहीं 
रुकती ॥ ६ ॥ १ 


( सब प्रसन्न होकर सुनते हैं ) 
` मनोरमा--महाराज, क्या जगदम्बा ने स्वयं ही यह कहा दै ! 
ऋषि--ओर क्या t | ; : 
सुदशन--महाराज, तो फिर अयोध्या जीतने के RA कब जाना चाहिये ! 
. अषि--अवसर की प्रतीक्षा करो, जगदम्बा स्वयं ही संग्राम के लिये अवसर 
उपस्थित क्र देंगी । उ | 
सुदशन--गुरुजी, देखिए मेरी दक्षिण भुजा किस वेग फ्ड्क 
००० nengga युथ र ह द a iet 


दुतीयो्डः ४१. 


मनोरमा--( सोद्वेगम्‌) किमस्य फलं भावि ? 
भरद्वाजः--शुभमेवास्य फलम्‌ | अहदमेतन्मन्ये, यदेनं काऽपि चुपसुता 
आत्मनः पतिं वृणुयात्‌ | 
मनोरमा--महाराज | वयम्‌ अरण्ये आश्रमस्थाः | कथमिदं फलं 


स्यातू ६ , 
भरद्वाज:--पुत्रि ! जगदम्बाकृपातः किं न संभाव्यत्रे ? 


| 
| 
| 
| 
| मनोरमा-महाराज ! अद्य मया स्वप्ने दृष्मू--यत्‌ काऽपि शशि- 
| 
| 


कलेव सुशोभमाना नारी सुदशनस्य ललाटे तिलकं विधाय ied gni 
गजे आरोह्दयत्‌.। Tae शुभ्रवसनैरयोध्यानिवासिभिजेनैर्बाद्यानि 
वाद्यन्ते | तच्छुत्वेव sparse | 

भरद्वाजः-पुन्रि ! निश्चितमेबेतद्वगच्छ, यदयं सुदृशंनः अतित्वरि- 
| तमेव अयोध्याधिपतिर्मविष्यति | समागतं ते दुःखस्य पर्यवसानम्‌ | 
| मनोरमा--सवमेवैतद्‌ भवतां जगदम्बायाश्च कृपातः संभाव्यते | 
| ( ततः समातृकः ga निगच्छति । ) (TART: ) ; 
| 
| 


मनोरमा--( उद्वेग के साथ ) इसका क्या फल होगा ! 
ऋषि--इसका फल शुभ ही हे । हमारी समक में यह ता दै कि कोई न 
कोई राजकन्या इसे अपना पति चुनेगी । 
मनोरमा--इम वन में रह रहे हैं। हमें यह फल्न कैसे मित्र सकता है १ 
ऋषि-- पुत्री, जगदम्बा की कृपा से क्या क्या नहीं हो सकता है ! 
मनोरमा--महाराज, आज मैंने स्वप्न में यह देखा कि लमी के समान एक 
सुन्दर eb सुदर्शन के मस्तक पर Raa कर उसे चार दाँत वाले एक श्वेत हाथी 
| पर बैठाती हे, और चारो ओर श्वेत ael को घारण किये हुए अयोध्या निवासी 
बाजा बजा रहे हैं, उसे सुनकर नींद खुल गई । 
ऋषि--पुत्री, यह निश्चित ही जानो कि अति शीघ्र ही सुदशन अयोध्या का 
राजा होने वाला है । तुम्हारे दुःखों का अब नाश होने वाला है । 
मनोरमा--आप की कृपा से तथा जगदम्बा की अनुकम्पा से सब कुछ हो 


i T ' 
GC-O. A Vrat NGA La A @djhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( परदा गिरता है ) , 


E uu à agar | 
Ss So NN ST C SC BR gga 
( दवितीयं. eva — पटोन्नयनम ) | 
( वाराणस्यां निजने सखीसहिता शशिकला स्थिता चिन्तयति ) : 
शशिकला--सखि ! ममोद्विजते चेतः akasa, परं तु| 
asar बहिन निगेच्छन्त्यक्तराणि | 
सखी--शरिकले ! संभावयामि, केनापि तव हृदयं चोरितम्‌ , परततु | 
मन्तः का छज्जा ?- 
न सिला | सम्यक्‌ त्वयाऽवगतम्‌ , परन्तु agak 
दुष्करः 
सखी-सबं स्फुटं कथय, ad ते कार्यमवश्यं साधयिष्यामि । 
शशिकला--सखि ! अद्य प्रभाते सिंहवाहिनी जगदुम्बिका WW, 
सनश्वौर कमपि समानीय तत्करे मम करं समगमयत्‌-- भरद्वाजाश्रमः 
स्थोऽयं ते पति? इत्युक्स्वा अन्तर्हिता चाभवत्‌ । प्रबुद्धाऽसम्यहं किमि 


नापश्यम्‌ । 
(aa Pi sa aa खिसे 
द्वितीय दृश्य-- 
[ बनारस में सली के साथ एकान्त में बैठी हुई शशिकला सोच रही है।] 
शशिकल्ञा--सखी, मेरा जी घबड़ाता है, me कहना चाहती हूँ, पर 
TEN से अक्षर मुँह से बाहर नहीं निकलते । 
सखी--शशिकला, मेरा अनुमान है कि किसी ने तुम्हारा दिल चुरा लिया है| 
परन्तु युझसे_ खज्जा कैसी ? | 
शशिकला--सली, तुमने ठीक समझा, परन्तु उसकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है| 
सखी-सब् साफ साफ कहो; में तुम्हारा कायं अवश्य करूंगी । — | 
शशिकल्ला--सखी, आज प्रातःकाल सिंहवाहिनी जगदस्बिका ने किसी मे 
मन के इने बाले को लाकर उसको मेरा हाय पकड़ा दिया । 'तुम्हारा यह पी 
ete 
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^^ AAA 
शशिकला-सखि | पश्य तत्स्तत्या सर्वमपि मे शरीरं स्वेदक्लिन्नः 
| मेव संजातम्‌ | आः पश्यः वेपते मे हृदयम्‌ , अप्युद्विजते मनः। agak 
| विषयमागता तन्मूर्तिने इष्टिपथादवतरति, सखि ! ऋषेराश्रमस्थ इति 
किंजातीयः स्यात्‌ ? 
j : ( तत आगच्छति परिआन्त इव ufa ब्राहमणः ) 
T ब्राह्मणः--पुत्रि ! तृषित'5स्मि, eas देहि । 
शशिकला--( ws जलपात्र ददाति ) गृह्णीष्व महाराज ! 
| aa पीत्वा ) अतितृषितोऽभवम्‌ । पुत्रि ! स्वाभिलपितं 
j qu I 
| सखी--शरिकले ! ट॒वितस्यास्य Kaya वरदानमिवाशीवचनम्‌, 
j विप्रदेव ! ga आगच्छति भवान्‌! 
| न्राह्मण्‌ः-चित्रकूठे भरद्वाजत्र्यपेराश्रमातू | 
 सखी--किं तन्रालौकिकं द्रानीयं aa! 


शशिकला--सखी, देखो । उसके स्मरण से मेरा सम्पूणं शरीर पसीना से 
तर हो गया है, अरे देखो मेरा हृदय कॉप रहा है, मन बहुत घबड़ा रहा है, 
आँखों के सामने आई हुई वह मूर्ति आँखों से sme नहीं होती | सखी, ऋषि 
के आश्रम में रहता है-इस लिये वह किस जाति का होगा | 
| [तदनन्तर थका सा एक ब्राह्मण आता है । ] 
| ब्राझण-पुत्री | प्यासा हूँ, थोड़ा-सा जल दे दो | 
| 


-— 


| 


शशिकला--( जल से भरा हुआ खोटा देती है) लीजिये महाराज | 
. ब्राह्मण--( पीकर ) मैं बहुत प्यासा या, पुत्री, TER मनोरय सिद्ध हो । 
| सखी--शशिकल्ञा | प्यासे इस ब्राह्मण का आशीर्वाद वरदान-सा हे । ब्राह्मण 
1 देवता आप कहाँ से श्रा रहे हैं ! ; 
CC-O. R ay Tape rS e GERECHT. Ban diddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
| सखी-क्यां वहाँ कुछ अली किक eia हैं | 


= ¢ 
४४ ^ 
Ts apaan 
| ब्राह्मणः--भरद्वाजत्र्यवैस्तपःप्रभावात्‌ गौतमनिवासाच चित्रकूट 


तीर्थमेव mag, परमिदानीम- 
पे मनोभवसमोऽतिविशालनेत्र 


आजानुवाहुरखिलागमवत्ववेत्ता | 
दाविण्यसाहसशमादिगुणेरुपेतो 
धीरः सुदशनबरोऽस्ति सुदशंनाख्यः ॥७॥ | 
अयोध्याधिपते राज्ञो भरवसन्घेस्तनूछूवः 
दशंनीयतमो लोके शौयंशाली सुदशनः ॥८॥ . 
(ततो ब्राह्मणो messi Id प्रणमतः । स चाशिषो द्त्वा निगच्छति |) 
| शशिकला-सखि ! स एवास्ति । 
सखी--शशिकले ! निगतस्ते संशयः ? 


शशिकला--( स्मित्वा ) आम्‌ । सखि ! अतः परमधिकतरं कन्दं 
सां बाधते । 

ब्राझण्‌--भरद्वाज मुनि के प्रताप से तथा गौतम के निवास से fug 
तीथ हो गया हे, परन्तु इस समय तो | 

वहाँ पर एक सुदशन नामक दशनीय ( अ्रति सुन्दर ) धीर वीर है| उस 
रूप कामदेव के समान है, इसकी आँखें बड़ी बड़ी हैं, उसके हाथ घुटने ल 
पहुँच रहे हैं, उसने सम्पूर्ण शास्र के रहस्य को समझ लिया है, और वह स 
am, साहस, शान्ति आदि गुणों से समन्वित भी है ।।७॥ | 

अयोध्या नरेश राजा भुवसन्धि का सुपुत्र शूर सुदर्शन राजा संसार | 
सुन्दर पुरुषों में सर्वोत्तम है uel 

[ तदनन्तर ब्राह्मण जाने के लिये उठ खड़ा होता Eq वे दोनों उसे प्रणा 
करती हैं, वह आशीर्वाद देकर चल्ला नाता है। ] 

शशिकला--सखी, वही है 1 

“-राजकुमारी 
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1 रे रे पराजयमितो मम जीवनाथात्‌ 
: aga मां tag शरैविनिहंसि तीक्षणेः | 
कोऽयं नयो मम धवस्य रणाद्विभीतो 
वैरं तु तस्य परिशोधयतेऽलायाम्‌ ॥६॥ 
सखी--शाशिकले | A7 विधेहि । अतः परं सब संपादितप्रायमेव । 
शशिकला-सखि ! wen: आपदि - सुहृदप्यसुहृज्यायते । अयं 
चन्द्रोऽपि उष्णतरकिरण एव संजातः | मामधिकतरं बाधते | 
( तं पश्यन्ती ) 
रे रे चन्द्र ! पयोनिधेस्तु तनयो बन्धू रमायाः स्मृतः, | 
शम्भोः शेखरमागतोःस्यसतभूस्तारापतिः AA । ( 


कृष्णो ब्रह्मपदात्तवान्वमगतस्त्वं विप्रराजोःपि सन्‌ ; 
किं माञ्चष्णतरैः स्वकीयकिरणश्रणडालवद्‌ बाधसे llt ell 
( इति dag fes । ) 


झरे आत्मसम्मान विद्दीन, कामदेव, मेरे पतिदेव से पराजय पाकर तथा 
वहाँ से भागकर लज्जा से क्या मुझ पर प्रहार करते हो १ यह कीन सी नीति है 
| कि मेरे पतिदेव के संग्राम से डरो, और झक श्रमला पर उनका बदला ferr ॥ 
सखी--राजकुमारी, धीरज घरो, इसके आगे तो सत्र सिद्ध-सा है। ` 
शशिकेला--सखी, आपत्ति के समय मित्र भी शड बन जाता है, यह चन्द्रमा 
मी अत्यन्त उष्ण किरणवाला ही हो गया है, यह मुके बहुत सताता है । (उसको 
X)— 
अरे चन्द्र, तुम समुद्र के सुपुत्र हो, खचमी के सहोदर हो, शाङ्कर के शिर 
"| चढ़ने पर दुम सुधादीधिति और तारापति बन गए हो, और enim से आकर 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्र के तुम्हारे बंश में जन्म लेने से तुम द्विजराज कहे जाते हो, 
फिर भी क्यों अपनी अत्यन्त उष्ण किरणों से gih कसाई के समान सताते हो ।६। | 
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EL भक्तसुद्‌ शेनसाटके- 


सखी--शशिकले.! afe सुद्शनसमीपे स्वाभिमतं प्रेषणीथम्‌ | 
शशिकला--कथम्‌ , केन च | 
सखी--अहं तव शुरं वृद्धं वसुदेवमाहययामि । स विश्वासभूमिः 
ततो न निह्होतव्यं किश्र्विदरित । 

शशिकला--सखि ! 

स हि-गुणज्ञ। कायळुषालो वाग्मी विश्‍वासभूरपि | 


o सर्वेषां शिच्को बद्धो भव कायं विधास्यति ॥११॥ 
सखी--त्व॑ तावत्‌ सुदश्चंनाय पत्रं लिख, अहं गत्वा वसुदेवगुर 
arga 
(सखी निगत्य वसुदेवमाहयति | शशिकला च तालपत्रे कण्टकैन पं 
लिखति । पुनः सखी eres वक्ति ) 
सखी--शशिकले ! किं लिखितम्‌ ? 
H शशिकला--सखि | स किम्‌ इह आगमनं स्वीकरिष्यति adu 


मे चेतः। लज्जया च न मे मन उत्सहते | | 
सखी--राजकुमारी, तो सुदश॑न फे पास अपना मनोरथ भेजना चाहिये । 
शशिकला--कैसे, और किससे १ 
सखी--मै तुम्हारे गुरु पूज्य वसुदेव को बुला लाती हूँ । वह विश्वास प 
. है, उनसे कुछ भी नहीं गोपनीय है | 
शशिकल्ला--सखी, ठीक दै | वह बृद्ध तो-- : 
अपनी Tuer, कायं कुशलता से, वाक-पद्धता से, विश्वासपात्रता À 
आर सम्पूर्ण संसार की शिक्षकता के नाते से अवश्य ही कार्य कर देगा ।।१०॥ 


सखी तुम तब के मैं sm 
पाव n तक सुदशन के लिये पत्र लिखो 


सखी बाहर जाकर वसुदेवगुरु को बुलाती है, और शशिकला ताड़पत्र ए 
कटक से (एक प्रकार की कलम से) पत्र सिखती है | सखी फिर आकर कहती है] 
` सखी-सखी शशिकला, क्या लिखा ? | 


: शशिकला--सखी 
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तृतीयोऽङ्कः ; ४७ 
rrr rrr rrr rrr rM M I ESI n 
सखी--शशिकले | जगद्म्वया नियोजिता5सि, अत्र का ते लज्जा! 
. सा स्वयमेव सवे संपादयिष्यति, तं प्रेरयिष्यति च | 
| शशिकला--सखि ! तथास्तु । शणु--अयि प्राणनाथ ! क्षत्रियकुल- 
शिरोमणे-- | 
मनोभवो मे हृदयं wu कणे शिलीमुखेमन्दतरं aah | 
म्रिये समागत्य वृणीष्व रक्ष मां जगजनन्या त्वयि योजिताऽस्म्यहम्‌ १२ 
अतः परम्‌ अस्माद्‌ वसुदेवशुरोरवगन्तव्यम्‌। 
j सखी--साधु साधु | 
शशिकला--सखि ! पश्य, एष गुरुरागच्छति। 
सखी--( तमाहयति ) गुरो ! इत आगच्छ, इत आगच्छ । 
RA Ana) किमाज्ञापयसि | — 
सखी--चित्रकूटे भरद्वाजऋवेराश्रमे विद्यमानाय सुदशेनवमणे इदं 
पन्नं दत्त्वा तथा प्रयतितव्यं यथा स अवश्यमागच्छतु | इदमपि वक्तव्यम्‌ 


C ai ae शशिकला, जब जगदम्बा ने तुम्हें इस कार्य में लगाया है, तो 
फिर खजा कैसी ? वह स्वयं ही सब कुछ करेंगी, और उसे प्रेरित करेगी | 
| ` शशिकला--सखी, ऐसा ही सही । सुनो-' हे.प्राणनाय, चत्रिय वंशावतंस, 
कामदेव प्रतिक्षण अपने बाणों से मेरा हृदय धीरे थौरे काट रहा हे । मैं मर 
रही हूँ, आकर मेरा वरण कीजिये, मेरी रक्षा कीजिये, जगदम्बा ने मुझे तुम्हारे 
| हाथ सौंप दिया है? ॥११॥ | 
इसके आगे हमारे गुरु वसुदेवजी से जानियेगा | । | 
सखी--खूब, ga | 1 
शशिकला--सखी देखो, ये गुरुजी ग्रा रदे हैं। 
सभी--( उनको पुकारती है ) गुरु जी, इधर इये, इधर आइये । 
गुरु--( आकर ) क्या राजञा है ! 
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| यह स्र पत्र देकर ऐसा प्रयास कीजियेगा कि बहू यहाँ अवश्य 


४८ भक्तसुदरांननाटके- 
यदू 'जगदम्बिकया शशिकला त्वयि नियोजिताऽस्ति’ 1 | 
शुरुः-इयं तु मम शिष्या। अवश्यमेतत्काये' संपादयिष्यसि fa 
यतामेतत्‌ अवश्यमेवाऽहं सुदशंनमानेष्यामि | | 
सखी--भवान्‌ अस्माकं विश्वासभूमिरिति गोपनीयेऽस्मिन्‌ wn 
नियुज्यते । ( इति तस्मै पत्रं ददाति । स पत्रं adr निर्गच्छति । ) 
पटोन्नयनम्‌ 
( चित्रकूटे ऋषेः समीपे समातृकः सुदशं नः स्थितः ) 

मरद्वाजः-सुदशन | Rafa विवछुरिव प्रतिभासि | | 
सुदशेन:--एवमेव अदय प्रभाते अर्धोन्मीलितनयने मयि जगद्स्वि 
कया उक्तम्‌ , 'वाराणस्यां गरवा काशिराजकन्यासुद्ह, सा अन्नियोगात्‌ 
त्वामेव परिणेष्यति । अहमपि तत्र स्थिता ते साहाय्यं संपादयिष्यासिः 
इत्युक्त्वा सा अन्तर्हिता | पुनरहं प्रबुद्धः किमपि नापश्यम्‌ | | 


कहियेगा कि 'जगदभ्बा ने शशिकला को तुम्हारे हाथ सौंप दिया दै? । | 
गुर--यह तो मेरी शिष्या दे | मैं यह कार्य अवश्य करूंगा । यह fu 
जानो कि मैं सुदशंन को अवश्य लाऊंगा | : - | 
संखी--आप हमारे विश्वासपात्र हैं, अतः यह गोपनीय कार्य WT 
सौंपा दै i | | 
[ वह उसे पत्र देती है और वह पत्र लेकर चला जाता है ] | 
( परदा उठता है ) | 2 
( चित्रकूट पर ऋषि के समीप माता के समीप सुद्शन बैठा ह1) | 
ऋषि--ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ कहना चाहते हो । K] 
सुदशन--जी हाँ, आज प्रातः काळ जब में जगही रहा था कि जगदस्बा रे 
मुझसे कहा कि “बनारस जाकर काशीनरेश की कन्या के साथ विवाह कर हो।| 
वह मेरे rE तुम्हारे साथ ही विवाह करेगी । मैं भी वहाँ रहकर दां 
सहायता करूंगी |? S फे 
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प्रमावो दृष्टः ? पुत्रि ! प्राभातिकोऽयं स्वप्न इति त्वरितमेवाऽस्य . फलं 
भविष्यति । 

' मनोरमा-कीतेनस्य प्रभावर्तु अस्त्येव, परमहं “तु भवङुपदिष्टस्य 

मन्त्रस्य प्रभाव इति सन्ये | | 

सुदशानः--मयाऽप्येवमेवावगम्यते-यद्‌ अनिवेचनीयानि .असंभा- 
वितान्येब सवोणि कार्याणि संपद्यन्ते | 

भरद्वाजः--अस्य Wee: इगेव प्रभावो दृष्ट: । सा अनेन मन्त्रेण 
आशुः संतुष्टा अबति | < ; 

Ra ) सुदशन ! काशीत एको ब्राह्मणः समायातः | स. 
भवन्तं द्रष्दुमसिलषति | | 


सुदशेत:--( बहिरागत्य तं प्रणमति, स पत्रं ददाति | सुदेशनः पत्रं aa 
वाचयित्वा च ) भवान्‌ कुत्र स्थितः? | i 
ब्राह्मणः--अहमि हैव एकस्य परिचितच्छात्रस्य aa . 
भरद्ाज--पुत्री, मनोरमा, एकाम चित्त से किये गए कीर्तन का प्रभाव 
` देखा ! पुत्री, यह प्रातः काल का स्वप्त है-इस लिये इसका फल शीज्र ही होगा । 
मनोरमा--की्तन का प्रभांव तो है ही, पर मैं तो आपके दारा उपदि मन्त्र 
का प्रमाव, ही मानती हूँ। TES 
' ma Ata समझता हूँ। क्योंकि अनिवंचनीय Wi 
सभी काये सिद्ध हो रहे हैं। : 
भरदाज--इस मन्त्र का ऐसा ही प्रभाव है, वह इस मत्त से अति xu 
सन्तुष्ट हो जाती है I i JE E 
«g—( आकर ) सुदर्शन, काशी से एक ब्राह्मण या हे । वह झाप से 
मिलना चाहता है । 
(gada बाहर आकर इसे प्रणाम करता 
सुदशन पत्र लेकर बांचता हैं) | 
सुदर्शन--आप कहाँ ठहरे दें? | : 
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है। वह एक पंत्र देता हे |. 


yo भक्तसुंदर्शननाटके- 


AANA P IPSIS ISIN ISTIS 
^ सुदशेनः-तहि आगच्छ, ऋषेः समीपे सर्वो5पि निश्चयो भविष्यति 
( स सुदशनेन सहागत्य ऋषि प्रणम्य च यथास्थानमुपविशति। सुदशनोऽपि ऋषे 
पत्रं दत्ता उपविशति |) 

Rara: मनसि पत्रं वाचयित्वा ) विम्रदेच ! भवान्‌ काशीतः शशिः 
कलया प्रेषितः ? ै 
._विप्र--आम्‌ | 

भरद्वाजः-श्रूयते, तत्र स्वयंवरो भावी । 

विग्रः—स्वयंवराङम्वरस्तु TE आरभ्यते । परं शशिकलया तु 
जगद्म्बाज्ञया अयं (Tea) सुद वृत एव । सा तु स्वयंवर 
मण्डपे5पि न गमिष्यति, राजा यथेच्छं करोतु । 

ERA सुदशनं लक्षयित्वा ) गच्छ | जगदस्बिक्या भवानपि 
अद्यव स्वप्ने आदिष्टः । 


) सुदशन--तो आइये, ऋषि महाराज के समीप सभी बातों का निश्चय हे | 
जायगा | । | : 
` [बह सुदर्शन के साथ आकर ऋषि महाराज को प्रणाम कर समुचित स्यान 
पर बैठ जाता है । सुदशन भी ऋषि को पत्र देकर बैठ जाता है | ] 
भरद्वाज--( मन में पत्र ataa ) विप्रदेव, शशिकला ने आप को काशी से 
Wert? : 
Ragi 
` मरद्वाज-सुनते हैं कि वहाँ पर स्वयंवर होगा । ` 
` विप्र--स्वयंवर के आडंबर का आरम्भ तो राजा की आज्ञा से किया गया 
है, परन्तु शशिकला ने जगदम्बा की आज्ञा से इस (आंख के संकेत से ) सुदन 
mr | वह तो स्वयंवर मण्डप में भी नहीं जायगी, राजा जो चाहि 


. 
भरद्दाज--(सुदशन की ओर लक्ष्य कर) जाओ, जगदम्ञा ने आपको भी तो. i 
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| मनोरमा--महाराज ! अहमपि रामिष्यामि | वात्सल्यादेकाकिन- 
मिमं प्रेषयितुं नोत्सहे | यतः युधाजिदपि तत्रागमिष्यति । स च दोहित्र- 
सह्दायको भूत्वा किमपि अनिवंचनीयं विधातुमभिल्लषिष्यति | 
भरद्वाजः--त्वं तु अबलाजातिः | पुत्रि ! स्वं किं तत्र विघास्यस्रि ? 
जगदम्बिका तु स्वयमस्य सहायिका भविष्यति | 
. मनोरमा--महाराज ! अहं सुच्षत्रियाऽस्मि । igat शोधयिष्यामि | 
युधाजितं रणे यातं कुटिलं वीरमानिनम्‌।  . 
A ex Ne 
निहत्यात्मपितुबर शोधयिष्ये हृदि स्थितम्‌ ॥१२॥ 


भरद्वांज:---अस्य सहायिका तु जगदम्बिका अस्ति | मया अयं सुद- 
शेनः शखविद्यायां कुशलः संपादितः | 

एकाक्येव यथा रामो खरदूषणसैनिकान्‌ | 

जघान तद्वदेषोऽपि सर्वानपि हनिष्यति ॥१३॥ 
मनोरमा--मद्दाराज ! भवता यद्यपि शत्रविद्यायामयं सवलोकाति- 
_शायी संपादितःतथापि वातसल्यावहमपि सदैव गन्तुममिलषामि। 0 
मनोरमा--महाराज मैं भी जाऊंगी । वात्सल्य से मैं इसे एकाकी मेजना 
उचित नहीं समझती, क्योंकि युघाजित्‌ भी वहाँ आएगा । वह वहाँ अपने नाती 
का सहायक होकर न जाने क्या करना चाहेगा | 

मरद्राज--तुम तो अबक्षा हो, पुत्री ! तुम वहां क्या करोगी P जगदम्बा 
तो इसकी सहायता करेंगी ही । -— 
मनोरमा--महाराज, मैं तो चनिया हूँ । अपने पिता के वैर का बदला लूंगी | 
रणभूमि में समागत, कुटिल, वीरामिमानी युधाजित्‌ को मारकर मैं अपने 
पिता के वैर का बदला क्षण भर में ले लूंगी IRRI à 
भरद्वाज--इसकी मददगार तो जगदम्बा हे । मैंने भी इस सुदशन को Ta- 
में कुशल बना दिया है। श्रतः-- ; 

जिस प्रकार रामचन्द्र ने श्रकेले ही खर-दूषण के सैनिकों को मारा या, उसी 
मकार यह भी सभी को मारेगा | १३॥ . ह ह 
| Rd T SES reu de ERES, Kosha 


साथ जाना चं 


va भक्तसुदशननाटके- 
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भरद्वाजः गच्छतु भवत्यपि । ( विप्रं लक्षयित्वा ) विश्रदेष | 
भवानपि द्विज्नदिनानन्तरमनेन सुदर्शनेन स दैव गमिष्यति | 
—कार्यातिशयान्मम तत्रावशयकता, इति मां गन्तुम्‌ अनुजानातु 
भवान्‌। 
भरद्वाजः-तथाऽस्तु | यथेच्छमनुष्ठी यताम्‌ ( ततो निष्क्रान्ताः सबं )। 
( पदीच्षेपः ) 
इति श्रीमहामददोपाध्याय-मथुराप्रसादतौ अक्तसुदशन- 
नाटके तृतीयोऽङ्कः | 


YA E 


'भरद्ाज--ग्रच्छा, ग्राप भी जाइये | ( विप्र को लक्ष्यकर ) विप्रदेव | दो. 
तीन दिन के श्रनन्तर आप भी इसी सुदशन के साथ जाइयेगा | 
विप्र--काये की विशेषता के कारण वहां मेरी आवश्यकता हे | इसलिये मुके 
जाने की आशा दीजिये | 
भरद्वाज--बहुत अच्छा । जैसा समक पड़े वेसा कीजिये। 
[सब चले जाते हैं ] 
( परदा गिरता है ) 


श्री महामहोपाध्याय do मथुराप्रसाददीक्षिब के द्वारा विरचित 
भक्त सुदशान नाटक का तृतीय अंक समाप्त हुआ । 


——— 
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चतुर्थोऽङ्कः 
प्रथमं दृश्यम्‌ 


( ततः प्रविशतः पुष्पाए्यवचिन्वत्यौ प्रियंवदासुलोचने. |) 
( प्रवेशकः) , 
प्रियंबदा--* सहि अज्जेव्व ससिकलाए सुअंवरोऽत्थि, सा पडिक्खणं 
कुदो रोइदि ? | 
सुलोचना--* सहि ! ताए सुविणे सुदंसणो वरिओ, अओ सा सुअंवरं 
णाहिलसदि । | : 
प्रियंबदा--*आम्‌ !! तत्थ गंतूण सुदंसणं चेव वराउ को.दोसो 1. 
. सुलोंचना-'सां कहेइ । एगदा वरिजइ पदी | guit पुणो रायकुमा- 
V qd अंक 
प्रथम दृश्य । 
(तदनन्तर पुष्पों को चुनती हुई प्रियंवदा और सुलोचना का प्रवेश होता है। ) 
प्रियंददा--सखी, आज ही शशिकला का स्वयंवर हे, पर वह kau क्यों 
रोती दै १ 
सुलोचना--सखी उसने ex में सुदर्शन को बर लिया है, अ्रतः वह स्वयंवर 
नहीं चाहती । | 
प्रियंबदा--हाँ, यदि वहाँ जाकर सुदर्शन को बर लें, तो क्यों दोष है! 
_._ सुलोचना--वह कहती है कि पति एकबार TU UA ——— सुलोचना--वह कहती हे कि पति एकबार बरा जाता है, बार घार राज” 
१. प्रियंचदा--सखि wa शशिकलायाः स्वयंवरो5रित, सा प्रतिक्षणं कुतो 
रोदिति! due 
२. सुरो चना--सखि || तया स्वप्ने gada adi, अंतः सा स्वयवर eife t 
३. प्रियंचदा--भास !! ततन गरा सुदरशनमेव TÀ, ada! "— 
०० p! gard उसा ahe "एकवा किति शा osna 


x8 भक्तसुद्शननाटके- 
NT FT 11 
रीहिं बरणाद्दिलासा णेव्व करिज्जद । अविअ, वरणत्थं अणण पुरिसं 
णेव्व दंसिस्से । 
प्रियंवदा--"तदो रण्णा कुदो अग्गह्दो करिज्जदि | 
सुलोचना--*सो सुदंसणं णाहिलसइ । .कहेइ, क॑ पि रज्जाहिवई 
„ TAGAR वरसु | 
प्रियंबदा--* giat वि रायकुमारो5त्थि । 
सुलोचना--*सुदंसणे रायकुमारो5त्थि, परं सो रज्जाहिवई णत्थि | 


भ्रियंवदा--"कहम्‌ = 
सुलोचना-१पुव्बकालिओ वुत्तंतो एव्वं सुणिज्जदि--अजुज्माहिवः 


कुमारी वरण करने की aa नहीं रखतीं, अतः वरण के लिये मैं दूसरे 
पुरुष को नहीं देखूंगी । 

प्रियंबदा--तो फिर राजा आग्रह क्‍यों करते हैं १ 

सुलोचना-वह सुदशन को नहीं चाहता | वह कहता है कि किसी राजा के 
अधिपति राजा का वरण करो | 

प्रियंबदा--सुद्श न भी तो राजकुमार | 

सुलोचना--सुदशंन राजकुमार तो हैं, पर राज्याधिपति नहीं हैं । 

प्रियंवदा--कैसे १ 

सुल्लोचना-पुराना बृत्तान्त ऐसा है कि श्रयोध्यानरेश ध्रचसन्धि के दो कुमार 


वरणासिल्ञापो नैव क्रियते । अपि च वरणाथंमन्यं पुरुष नैव gahi । 
१. . प्रियंवदा--ततो राज्ञा कुत sag; क्रियते ? 
२. सुलोचना-स सुदृशंनं नामिलपति, कथयति कमपि राज्याधिपतिं राजानं वृ । 
३. प्रियंवदा--सुद्शंनोऽपिं राजङुमारोऽस्ति । 
७. सुल्ोचना-सुदशनो राजकुमारोऽस्ति, पर स राज्याधिपतिनास्ति । 
५. प्रियंवदा--कथम t 
c dee ROI riau जानतः एक यते; चद्‌ daa ea Peng स्येह os 


gas: ४४: 
E 
` इणो घुवसंधिणो दो कुमारा । akal, wget al, 
सतुजिअमादामहो सुदंसणमादामहं इंतूण अणो दोहित्त Iga | 
safa ठाविऊण अ सुदंसणं हंतुं समागझो । परं विदल्लेण मंतिणा 
समाइओ सुदंसणो कहंचिअ भरदहाअमुणिणो eret पाविधो । . 
प्रियंवदा--*किं सो सुदंसणो5वि सुअंवरम्मि आगओ ? 
सुलोचना-- sre, किम्‌ | sede 
प्रियंवदा--3तहिं कासिराओ gag कि करिस्सइ | तेण gei 
सब्बे राथाणो आहूआओ | ते अप्पणो अवमाणं मंतूणं जुज्मिस्संति।.. 
सुलोचना-' gmi तु होहिस्सइ चेव । सत्तजिअदोहित्तण सदिओ 
$I बड़ा सुदशन और छोटा शतजित्‌ | शहजित्‌ के नाना ने सुदशनक़े नाना को 
मार कर अपने नाती को अयोध्या के सिंहासन पर बैठाकर सुदशन को मारने के 
Rr गया, परन्तु विदल्ल ne ने सुदर्शन को उसकी माता के साथ किसी प्रकार 
भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचा दिया । 
परियंबदा--क्या वह सुदशंन मी स्वयंवर में राया है? 
सुल्नोचना--और क्या! 
प्रियंबदा--तो फिर काशी नरेश mam क्या करेंगे १ उसने स्वयंवर में सभी 
राजाओं को बुलाया दै, और वे इसमें अपना श्रपमान समभ कर युद्ध कर बेठंगे, |. 
सुलोचना--युद तो होगा ही, अपने नाती wahr के साय युधाजित्‌ भी 
an 


कुमारी । ज्येष्ठ: gada, लघुकः xf च। शंडजिन्मातामहः gria- 
मातामहं हत्वा आत्मनो दौहित्रं अयोध्याराज्ये emm च सुदृशं 
'इन्तुं समागतः, . परं विदुल्लेन मन्त्रिणा UHR: सुदशनः wur. 
भरद्वाजसुनेराश्रमे प्रापितः i य 

३. fun स सुदर्शनो$पि स्वयंवरे आगतः! ` , 

` २. सुल्लोचरा--अथ किस ` pd 

| A प्रियंददा--तहिं काशीराजः सुबाहुः कि करिष्यति E adami 

८ ¬स्े-राजानु, gars, ते आप्मन अपमानं KA । 

| » ji duds lectos oq ag Ria Rit lan Kosha 


४६ भक्तसुद्शननाटके- 
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चेव । ` | 
प्रियंबदा--' एव्वं कासिरअस्स अम्हाणं ससिकलाए कासीणञअरीए श्र 
का दसा होद्दिस्सइ। ` . 
सुलोचना- सहि किं कहेम्ह | आगच्छड | बहूणि quf 
लड्धाणि | भरिञ्ाओ करंडिगाओ | तत्थ चेव गंतूण पेक्खिस्सामो; fs 
. होइ। (ततः पुष्पाणि ग्रहीत्वा निष्क्रान्त |.) 


Memeo DOT a = = NA 


झाया हे. । वह कहता हे कि हम सुदर्शन को मार कर शशिकला को इर बगे | 

| ` बह चाहे ERN को बरे, अथवा दूसरे को । हम सुदर्शन को अवश्य ARA | 
प्रियंबदा--तो फिर-काशीनरेश की, हमारी शशिकला की तथा काशी नगरी | 

की दशा क्या होगी ! 

.. सुल्लोचना--सली, क्या कहे, आओ, बहुत से ' फूल मिल गए हैं,.कंडी मर 

गई हैं । वहों चल कर देखेंगे कि क्या होता हे) . 

[ तदनन्तर फूल्ल लेकर वे चली जाती हैं । ] 
द्वितीय दृश्य 
; ( परदा उठता हे) ` i 
मो य उजपिनीनरेश युधाजित्‌ तथा उसके नाती का 


` समागत, ख कथयति इससे दू [त a aaa स कथयति-वयं सुदर्शन : T 
चुरा quii अन्य वा, वयं चुद XUI Tirai शा 
१. प्रियवदा--एवं काशिराज 
NM 1 Le | 
२, चनास वि स.!. BAN; GOG A n sha 
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स्य अस्माकं राशिकलायाः काशीनगर्याश्न का दशा | 


hoo | ie 


bb bh kbh 4 ated AA a A A A A A AA 


td v. 
युधाजित--केरल्पते ! शयते, भरद्वाजाश्रमात्‌ सुदर्शनोंडपि समा- 
गतः । स च एकाक्येव। अहम्‌ इहागतं तं हनिष्यामि | 

केरलनरेशः--अहो fairg कथयसि ? इहैतत्करणं न युज्यते 1 
राज्यस्याधिकृतौ सुदशनवटुं योग्यं हठाद्‌ दुमंदा- 
Urai स्वीयसुतासुतं रणजयात्साकेतराज्ये व्यघाः | 

` A + Q * 
यथेकाकिनसागतं गतभयं हन्तु व्यवस्येद्‌ भवात्‌ 
qf . erf D AN 
E TR प्रथनं महत्‌ t लोके च ते दुयशः ॥१॥ 
gna gaii हनिष्यामः RET TAU | 
निष्कण्टक स्वदोहित्रं विधास्यामोज्य संगरे ॥२॥ 

कर्णाटकनरेश:--युधाजित्‌ ! इदं लोकविरुद्धं शाखविरुद्ध॑ च । एवं 
| सति अंत्रागतानामस्माकं सर्वेषामपि SANT: स्यात्‌ | 
युधाजित-स्वयंवरागतां कन्याम्‌ अन्यान्‌ जिला हरेद्‌ बुधः | 

इदं सन्वादिभिः AA कृतं MA पार्थिवैः ॥२॥ 

युघाजित्‌--केरल नरेश, सुनते हैं कि मरद्वाज के Du से उ नरेश, gal है कि मरदान के आम से इुदशन मी 
आया है, वह एकाकी है, उसके यहां आने पर मैं उसे HINT । 
केरल नरेश--अरे, यह क्या कहते दो, हों यह करना ठीक नहीं है। 
राज्याधिकार के योग्य बच्चे सुदर्शन को इठ से छोड़कर संग्राम में बिजय प्रास 
के कारण अपनी लड़की के लड़के को अयोध्या के राजसिंदासन पर बैठा दिया दै, 
और अब अकेले आए हुए निर्माक इस सुदरांन के बघ का यदि आप आयोजन 
करेंगे तो राजाओं में बड़ा संग्राम छिड़ जायगा और आप का अपयश होगा URN 
 यु्नाजित--हृम तो gada को मारंगे, चाहे कोई भला कहे या बुरा । और 
आज संग्राम में अपने नाती को निष्कंटक बना देगे ।।२॥ 
कर्णाटक-नरेश--यह लोक के विरद दै और ure के भी विरुद्ध है। ऐसा 
- होने पर यहाँ पर आए हुए हम सब लोगों का भी अपयश हग 
` अषाजित्‌--चतुर लोग स्त्रयंवर में दूसरों को जीत कर, बल पक क S 
QR vbt anto gode] RIS m Kosha 
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आचरण मी किया है ॥३॥ . 


ya अक्तसुदर्शननाटके- 


( ततः gag: काशीनरेशः प्रविश्य यथास्थानमुपविष्ट: | सर्व परस्परमवल्लोकन्ते | ) 
युधाजित्‌ सुबाहो ! कि सुदशंनोऽपि आकारितः ? 
सुबाहु:- मया तु नाकारितः, परं स स्वयंवरं श्रत्वा स्वयसागतः। 
युधाजित्‌-किं त्वया सोऽतिथिः कृतः ? 


सुवाहुः-स्वयंबरागताः सर्वेऽप्यतिथय एव। ते च अवश्य 
सत्क्रियन्ते | 


युधाजित्‌-स्वयंवर समायातुं कथमेष प्रकरपते | 
|शृगालः सिंहतनयामिच्छतीति न ea lel 
सुबाहुः:--सो5पि क्षत्रियः, तदभिलाषं रोदूधुं कः segara ? 
युधाजित्‌-अरे क्षत्रियशिरोमणे ! 
RRETAN राज्यशून्यो निराश्रयः | 


अकिश्वनः कथमसावस्माक श्रेणिमाश्रयेत्‌ ॥१॥ 


c बकर M uM NE SE A 
[ तदनन्तर काशीनरेश सुबाहु आकर अपने स्थान पर बैठ जाता हे । सत्र | 
एक दूसरे को देखते हैं। ] 


इुषाजित्‌-सुतराहु, क्या सुदर्शन को भी बुलाया है १ 
सुबाहु--मैंने तो नहीं बुलाया है, पर स्वयंवर का समाचार सुनकर वह सं | 
आया है । 
युषाजित्‌-क्या आपने उसे अपना अतिथि बनाया है ! 
शाकः में आए हुए समी अतिथि है, उनका सत्कार अवश्य किया 
जाता है। 
झुधाजितू--स्वयंवर में आने की कल्पना उसने कैसे कर eit | क्या कहीं ऐसा 
भी सुना गया हे कि शियार शेर की कन्या की अभिलाषा रखता है।।४॥ ` 
MEA भी क्षत्रिय है, उसकी अमिल्ाधा को कौन रोक सकता है! 
व व nd के सरदार IE 
मुनि जीविका से निर्वाह करने वाला | 
ce ठ्ह्मादी TR Seek E en शी By दहित, Bada, इस अहर I? 


— -४६ 
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rem अयं तथा ART, जन्मतस्तु अयोध्याधिपतिरेव | 
| बाहु रासो सुनि समुपगत्य बभूव भूपो, 
दुष्यन्तराजतनयोऽपि fem | 
सर्वो$पि शिक्षणभपैति सुनि Ie 
emergere दोपमीचे ॥६॥ 
युघाज्ञित-¬ मयमकिञ्चनः कथमिवास्माकं श्रणिमाश्रयेत्‌ ! 
सुबाहुं:--स्वयंवरे तु नैवं विचायेते । 
युधाजितू--( वीरासनः Ela सन्‌) तर्हि आगच्छतु स्वयंवरे । 
(तजनी कम्पयन्‌) 
हठात्कन्यां हरिष्यामस्तत्रायातां स्वयंवरे | 3a 
| सुदशनं हनिष्याम इत्येतत्‌ संगिरामहे ॥७॥ - 


१ DI a - 
केरलनरेश--इसे ऐसा तो आपने बना दिया हे । जन्म से तो वह smile. 
नरेश ही हे । : 
सुबाहु-मुनि का आश्रम लेने के श्रनन्तर TATA राजा हुये थे, मरीचि 
को पाकर राजा दुष्यन्त का लड़का मरत सम्राट हुआ था | मुनि के पास जाकर 
ही सब शिक्षा प्राप्त करते हैं, अतः मुनि Gee करने से में कोई दोष नहीं 
ता ॥६॥ 
युधाजित्‌--यह दरिद्र है, अतः वह हमारी श्रेणी में कैसे भरा सकता है ! . 
सुभाहु--स्वयंवर में तो यहद सब नहीं विचारा जाता। ' d 
E बीरासन से बैठकर टेढ़ी ऑखें करता,हुआ ) तो स्वयंवर 
| । ( तजिनी को केपाते हुए--) 
स्वयंवर में आई हुई कन्या का इम बलपूर्वक हरण करेंगे, तथा यहाँ आए 
Wa का इम बघ करेंगे-यह इम प्रतिश करते Ul 
( -Ragagati ed ९०५०. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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Ko”. भक्तसुदशेननाटके- 


कणीटकनरेशः--तर्हि एवं भवतु, सुदर्शनः समाहूय ea 
कथमसौ समागतः, किं किब्बित्सैन्यमपि aman! इदं तु त 
विदितमेव-यद्त्र युधाजित्समागतः, स च मे प्राणवैरी । 
केरलनरेशः--एवं भवतु, को दोषः | ` 
सुबाहुः-युञ्यते चेतत्‌ । अह तमाह्णयामि। ( उत्थाय बहि 
अनुचरेण तमाहूय पुनर्यथास्थानमुपबिशति । ) $ 
केरलनरेशाः--अहं तु संभावयामि, किञ्चिदूचलमाश्रित्येब à 
आगतः | 
कणोटकनरेश:--व्यक्तमेतत्त्‌ , कथमन्यथा युधाजिद्वश्यमागमिष 
तीति जानान एकाक्येव समभिगच्छेत्‌ ? 
युधाजित--अलं बहुभिस्तकंः, अधुनेव निश्चयो भविष्यति f 
सबलो वा ferret वा समभिगच्छतु, अहं तु तमवश्यमेव हनिष्यामि । | 
( ततः प्रविशति सुदशनः, सर्वान्‌ प्रणम्य रासन्द्यासुपबिशति । ) 


कर्णाटकनरेश--तो ऐसा हो कि सुदर्शन को बुलाकर उससे पूछना चाहि 
'कि वह यहाँ कैसे आया, क्या वह थोड़ी सी सेना भी अपने साथ लाया है ! क्यों॥ 
यह तो उसे विदित ही है कि युधाजित्‌ यहां आए. हैं, और वे मेरे प्राण) 
"em हैं.। | 

केरलनरेश--ऐसा होने में कोई हानि नहीं है । 


कर्णाटकनरेश--यह युक्तियुक्त है, क्योंकि यह जानकर कि garda ; 
झायेगा, वह अकेला AT जाता १ | NE 
युधाजितू--बहुत छान-बीन करना निष्फल है, अभी निश्चय gum जाता | 
पर एक बात है; चाहे वह सुशक्त आये अथवा अशक्त, मैं उसे अवश्य qai 
( तदनन्तर सुदर्शन का प्रवेश होता है, बहू सब को प्रणाम f 


: कर | 
iddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


> १ 
क्णीटकनरेराः-सुदशेन | भवान्‌ कथमिहायातः ? 
सुदरोनः-श्रुतमासीत्‌, इद सुबाहोः कन्यायाः स्वयंवरो भावीति, 
॥दर्थमेवागतो5स्मि । 
केरलनरेशः--आहूतो वा अनाहूतो वा ? : 
सुदर्शन:--अलमेतेन, अहं तु गुरोः: जगदम्बायाश्च आज्ञयेव 
मागतः | 
युघाजित्‌--का सा, यस्या आज्ञा समाश्रितोऽसि। 
ुरीनः-्ह्मा विष्णुमंहेशः सकलमपि जगद्‌ यत्कृपातः सदैव 
ei el कायं विधत्ते व्रजति रविरपि AA तेजःसमूहम्‌। 
रक्षन्ती या स्वभक्तान्‌ नयति शुभमतिंज्ञानसोख्यं युणोघान्‌ 
दुशंस्तु प्राप्तगर्वानपि कुटिलगणान्‌हन्ति सा विश्‍वमाता | 
युघाजित्‌--( किश्चिद्विहस्य ) किं तया स्वप्ने आदिष्टोऽसि, साच्ताद्वा ! 

linis (तिभ SN 


| कर्णाटकनरेश-- सुदशंनजी, आप यहाँ कैसे आए? _ 
सुदर्शन--सुना था कि gag की कन्या का स्वयंवर होगा; इसलिये 
श्राया हुँ । 
केरलनरेश--आप को बुलाया है या नहीं! < TES 
सुदर्शन--इससे क्या ! मैं तो गुरुजी एवं जगदस्बा की आइ 
Aa लेते हो! 
युघाजित्‌-वह कौन है जिसकी आज्ञा की तुम आइ I 
सुदर्शन--जिसकी कृपा से सदा ही. र्मा, विष्णु) na 
जगत्‌. भी श्रपना अपना कार्य किया करते हैं, mu E 
| में तेजो राशिता की प्राप्ति करते हैं, बह बे kn 
शुभ मति देकर शान सुख = पानी ले उर का 
Mera कुटिल्ल दुष्टों का विनाश करती & e 
| युघाजितू---( कुछ हँस कर) उसने TELE ELS 
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६२ भक्तसुदशननाटके- 


दर्शनः ( असितम्‌) उभयथाऽपि । ˆ सस्मितम्‌ ) उभयथाऽपि । 
केरलनरेशः--अलमेतेन । इदं तु भवतां विदितमेव, यद्यं 
भवतां प्राणवैरी, इति कियद्‌ बलं साद्ध वतते ? 
,सुदशनः-अलं साधारणमनुष्याणां बलेन, सम तु | 
saa वलमस्ति | 
“टणुत- एकाक्येव शिषः सर्वान्‌ अवधीत्‌ त्रिपुराहुरान्‌ | 
` खरदूषणर्तांसि क्षणाद्‌ रामोऽप्यनीनशत्‌ ॥8॥ 
(सवे तं aaa पश्यन्ति) | 
युधाजित्‌--श्रलं मनोरथेन | 
दीघनिद्रायुपाश्रित्य शयानं TINUTA | 
TART करुणाक्रन्दं चरिष्यति रणाङ्गणे ॥१०॥ 


सुदशेनः-अलमतिबल्गनेन। 


सुदशन--मुसकुरौकर दोनों ही रीति से | E 
केरलनरेश--इसे जाने दो, यह तो आपको विदित ही है कि ये युघाजित | श्र 
आपके प्राणों के गाहक हैं । अतः आपके पास कितनी सेना है १ 
सुद्शन--साधारण मनुष्यों फे बल से क्या बन सकता हे! मुके तो || 
S की आज्ञा का ही बल हे | सुनिये-- : s 
भगवान्‌ शङ्कर ने अकेले ही संपूर्ण त्रिपुरा के दैत्यों का बघ किया था बौर 
„ भीरामचन्द्रने भी अकेले ही ख(-दूषण आदि राक्षसों का विनाश किया था ॥४॥ 
[ सत्र उसे आश्रय. से देखने qu t] 
युधाजित्‌ ञ्जी मनोराज्यको रहने दो । | 
मृत्यु की गोद में दीघ निद्रा से सोते हुए तुम्हारे पास आकर gend माता | 
संग्राम स्थल में करुण चीत्कार करेगी ॥१०॥ : l| 
CC-O. Prosar vagna (न/शंकिये- pigitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kogha 


sedg: ६३ 


रणाङ्गणगताः शुराः दर्शयन्ति स्वपौरुषम्‌ । . 
कातरास्तु Wed वल्गन्ति रणविद्गुता; ॥११॥ 
युधाजितू--( मनसि ) भरद्वाजञाभ्रमात्‌ पराबृत्तं मामयमधिन्षिपति। 
कणौटकनरेशः-अलमेतद्विवादेन, युद्धं तु भाव्येव | कियद्‌ वलं 
त्वया साद्धेसस्तीति ज्ञातुमाहूतो$सि । तव निभीकतां, जगदम्बिकायां 
निष्ठां चावलोक्य वयमतिभ्रसन्नाः स्मः | अधुना यथेच्छमाचयताम्‌ । 
(स उत्थाय सर्वान्‌ प्रणम्य निर्गच्छति ) i 
कणीटकनरेश:--असो निर्भीको ृढभक्तिश्च | 
सुबाहुः:--अथ किम्‌ ! माम्‌ आज्ञापयन्तु Wann, स्वयंवरकाय 
| 
कर्णौटकनरेशः--यथेच्छुमाचर । (ततः सवे क्रमशो निगच्छन्ति ) 
(पटीक्षे:) . 


| क्योंकि वीर संग्राम भूमि में आकर अपनी बीरता दिखाते हैं, और कायर 
सदा ही संग्राम से भागकर अपनी डींग fer करते हैं ॥११॥ 
` द्ुघाजित्‌--( मन में ) भरद्वाज के आश्रम से KE मेरे ऊपर यह 
TRI छीराकसी करता है । ङ 
कर्णाटकनरेश--इस विवाद में क्या घरा है | युद्ध तो दोगा ही, ठार 
m कितनी सेना है--यह जानने को बुलाया या । तुम्हारी नि्मीकता तथा 
'चारग्बा में निष्ठा देखकर हम अत्यन्त प्रसन्न हैं, अब जैसा समक से आए 
क्रो। 


UNS 


PI ttt 


a 


[ वह उठकर सबको प्रणाम करके चल्ला जाता है। ] 
कर्णाटकन रेश--यह निर्भय है और जगदम्बा में ददभक्ति रखता हे । i 
Laka, m आप लोग मुझे स्वयंवर के काय करने 
efe | 

केणाटकनरेश--टीक है, यथेच्छु कीजिये । 
-O. Prof, Satya "तदमर समाते pan. a Sr LE 


तल्ला 


CC-O. 


सहाराज्ञी--मनः संकल्पविकल्पजन्यस्य स्वप्नस्य का प्रामाणिकता | 


६४ भक्तसुदशंननाटके- 


तृतीयं दृश्यम्‌ | पटोन्नयनम्‌ | 

( शशिकलामुपलालयन्ती महाराज्ञी तन्माता । ) 
महाराज्ञी--पुत्रि ! स्वयंवरे गन्तुं सउजीभव | | 
शशिकल्ञा--नाहं स्वयंवरे गमिष्यामि, यो gd: स वृत एव | 
महाराज्ञी-शशिकले ! तव तातस्य का दशां भविष्यति ? (इति| ` 
रुदती कथयति । ) ` 


हा पुत्रि ! पालय वचोऽलुगृहाण तातम्‌ 
चख्नांणि चापिं परिधेहि ग्रहाण TE | 
संभाव्य राजकुले स्वसनोऽनुङ्लं 
वीरं बणीष्व नृपतिं पतिमात्मतुल्यम्‌ ॥१२॥ | 
शशिकला--स्वप्ने सुदशेनो वृत एवेति नाहं पुनवेरणाथमन्यं |. 
निरीक्षिष्ये । र 


तृतीय दृश्य 
[ परदा उठता है ] 
( कन्या शशिकला को समभाती हुई उसकी माता ) 
महारानी--पुत्री, शशिकला, स्वयंवर में जाने के लिये तैयार हो जाश्रो। 
Toa स्वयंबर में नहीं जाऊँगी, जिसे बर लिया है, उसे बर हैं 
1है। . 
महारानी--तुम्हारे पिता की क्या दशा होगी १ ( यह रोती हुई कहती हैं) 
` हे पुत्री, वचन का पालन करो, मुझ पर दया करो, बच्चों को पहनो, वरःमाला 
ले लो, राजवंशों का सन्मान कर अपने मन के अनुकूल Ka बीर 
राजा को पति करो ॥१२॥ ` , | 
शशिकला-स्वभ में सुरशन का वरण कर ही लिया है, इसलिये फिर वरण | 
Prof TA ar BP career apaa की थी app gon Kg 18 


| 


Y चतुर्थोऽङ्कः 
aS SSSA AAAS SAAS SAAR 
शशिकला--युदि मिथ्या eer] मनःसुंकल्पमात्रज़! | 
सुदशनः स्वमदष्टो vua च बहिः कथम्‌ ॥१३॥ 
किग्र-त्रिलोकजननी स्वयं समेत्य मम सन्निधौ 
20 नसर ie pie समममेलयत | 
पुने! कथ्‌ क्रियेत तव कन्यया 
यतिग्रहणमायक इलं नहि कलडूचताम्‌ ॥१४॥ 
( इति सुदती पादयोः पत्ति । ) 
महाराज्ञी--( तामभरुधारामिरमिषिज्ञन्ती कथयति । ) साघु साधु उत्तिष्ठ 
बत्से | मा रोदीः । अद्येव सुदर्शनेन सह ते पाणिग्रहणं संपादयिष्ये | यदू 
xag तदू भवतु | 


don 
AC 


पटीक्षेपः ) 
चतुर्थ इश्यम्‌--पटोन्नयनम्‌। 
( ततः स्वयंवरमण्डपे राजा tags, इतरे राजानश्च स्थिता 1) 
NND o a 
"— मन के संकल्प मात्र से समुत्पन्न खम की मिथ्या प्रतीति 
है, तो aa में अवलोकित gada बाहर क्यों दील पड़ता है! ॥१३॥ 
इसके अतिरिक्त-स्वयं जुग़म्बाने मेरे पास आकर सु दशन के हाय से 
हाथ को atat था .। इसलिये 2 d बार बार f ग्रहण 
क्सि | अतः आयेवंश को कलङ्कित न करा 
प्रकार करले Chat) 
महारानी: उसे सुरों की धाराओं से श्रमिषेक बहुत 
अच्छा । i. मत रोश्रो । आज ही सुदशन के साथ gus विवाह 
इरा दूँगी । इसके नन्तर जो हो, सो हो । (sq शला t) 
EO | dps 
परदा उठता ठर 
( स्वयंबर mawa में राजा gag आर दुसरे राजा पुने २ स्यान 


C जके 1 paya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshe 


६६ भक्तसुदशेननाटके- 

सुवाहुः--( सानुनयम्‌ ) भोः भोः महाराजाः ! स्वयंवरे SUI 
सा बहुतरमुक्ता, परमागन्तुं नैव उत्सहते | 

युधाजितू--कि पूर्व स्वयंवरणाथ पृष्टा न वा! jt 

सुबाहुः--सवेथा योग्यपतेरलाभे कन्याया वयोऽवलोक्य wed 
नृपतिभिरवमेव क्रियते, नतु कन्या स्त्रयंवरणार्थं प्रच्छयते । 

युधाजित्‌-आगामिनि दिने अवश्यं प्रतिवोध्य आनेतव्या, मा अन्यथा 
भवेत्‌ । 

सुबाहु:--अवश्य॑ प्रतित्रोथयिष्यामि, यदि न स्वीकरिष्यति तदा 
भवतः क्षमापयिष्ये। अद्य तु सर्वे भवन्तः स्वं स्वं शिविरं गच्छन्तु । अंहमेष 
गच्छामि | 

युधाजितू--अस्ति द्विदले किव्विच्छयामम्‌ । ( सर्व राजानः सशिरः 
कम्पमनुमोदन्ते । ` सुब्राहुरश्टरएवन्निव निगच्छति | तदनु सर्वे राजानोऽपि 
निगच्छन्ति ) 1 

( पटीक्षेपः ) 


3 विनय से ) हे महाराजाश्रो, स्वयंबर में आने के लिये उस कन्या 
से बहुत कुछ कहा, पर वह आने को उद्यत नहीं होती । 
युभ्राजित्‌-क्या उससे स्वयंघर के लिये पहिले पूछा था या नहीं! | 
सुन्राहु--सबतोभाव से. योग्य पति की अप्राप्ति होने पर और कन्या की 
अवस्था देख कर सभी राजा ऐसा ही करते हैं। कोई कन्यासे स्वयंबर के लिये 
नहीं पूछुंता । 
युधाजित्‌ -कल उसे समझा बुकाकर अवश्य लाइयेगा।. इसके प्रतिकूल 
न होने पाये 
सुबाहु--अवश्य समाभायेगे । परन्तु यदि वह स्वीकार न करेगी तो आपसे 
क्षमा माँग लेंगे | ग्राज आप लोग अपने अपने शिविर में जायें । मैं मी | 
जाता हूँ । | 
GAN कुछ काला हे । (सब राजा सिर दिला कर उसका | 
समथन करते हैं । सुत्राहु मानों इसे न जाता हे । उसके dij 
cc 0 समी stet APE (9 (परदा गिरा ह) one eGangotri GyaanKosha 


( ततः प्रविशति राजा महाराशी च ) 

राजा--आंय ! सा किं कथयति ? . 

महाराज्ञी--महाराज ! बहुतर प्रतिबोधिता, परं स्वयंवरे गन्तुमपि 
3« अनुमन्यते, ‘सुदशनो वृत एवेति नान्यं वरणाथ निरीक्षिष्ये” इति च 
कथयति । 

राजा--आर्ये ! तदा च किं क्रियताम्‌ ? ' 

-सद्दाराज्ञी--अद्य शुभसुहूतेयोगात्‌. सुदरानेन सह पाणिप्रदणं 

कार्यताम्‌ । | 

राजा--( किंकतेव्यताबिमूढ इव ) जगदम्वे ! त्वमेव शरणम्‌ | , 

महाराज्ञी--अलं शोकेन, यदू भवतु तद्‌ भवतु | जगदम्बायाः 
समाश्रयेण' करोतु, शुभमेव भविष्यति इति मे मनसि प्रतिभाति! | | 

राजा--धत्रागताः सर्वे राज्ञानो वैरायिष्यन्ते, युधाजित्‌ अतितरा- 


| पञ्चम दृश्य--परदा उठता है I Bene cce a अपर वा A 

( एक ओर राजा और दूसरी ओर से शशिकला की माता का प्रवेश 

dati) Ba 
राजा--अजी, वह क्या कहती है! । 

` महदारानी--मदाराज, उसे मैंने बहुत कुछ समझाया, पर वह enim 

जाने के लिये नहों उद्यत होती । और कहती है कि NUT को वर ÅRA 

है. इसलिये वरण करने के लिये दूसरे को न देखू गी । | 
राजा--तो फिर क्‍या किया जाय ! - 

'महारानी--आज शुभ ged में gada के साथ उसका विवाह कर 

| दीजिये । राजा ( किकतंव्यविमूकःसा ) जगदग्बा | तुम्ही शरण हो। 

महारानी--शोक न कीजिये । चाहे जो कुछ हो। जगदम्बा का अवलम् 


अहण कीजिये । शुभ ही ERE सा मेरे मन में प्रतिमासित होता है। 
| 3 UR LER कह आत म gain Koshz 


65 भक्तसुदर्शननाटके- 


peur योद्धमुस्साहयिष्यति TI ममैकाकिनः स्वल्पमेव 
सैन्यम्‌ | एतेषां संघभतानां विशालतरम्‌। 
पश्य-रायस्ताणवसन्निभाऽतितिपुला ज्याघोषमातन्वती | 
पश्यन्ती नगरीं मुहुमनहरियं धत्ते जिघस्सां चमूः k | 
मन्ये स्वामिन आज्ञया स्थितवती युद्धोत्सुका सजिता. . . 
माता भीजगदम्मिकैच शरणं सा मे बलं यच्छतु (tun 
महाराज्ञी--( सनिवदम्‌ ) सत्यमे वैतत्‌ । 
सतो नगरीं र्थे anda निरीक्षते | 
जिघत्सन्तीव अवनं स्वाम्याज्ञामात्रतः स्थिता ॥ १६॥ 
स्वेसिदं सत्यम्‌--परमेतेन सुद्शनेन सह पाणिग्रहणा जगद्स्वया 
) शशिकला आदिष्टा IKA जगदम्बायाः परमभक्तः Sean 


ही उपद्रव करेगा, और सभी को युद्ध करने के लिये प्रोत्साहित भी करेगा । 
मुझ-एकाकी के पास बहुत ही थोड़ी सेना हे, और सम्मिलित इन लोगों की 
अधिक विशाल है । देखो-- . | 
विस्तृत समुद्र के समान अत्यन्त महती यह सेना घोर ध्वनि करती हुई नगरी 
को निगल जाने की श्रभिलाषा से इसे बार बार देख रही है, ऐसा प्रतीत. होता है 
क्रि सुसजित युद्धामिल्ाषिणी यह सेना स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। 


अब तो माता भी जगदम्बिका ही का सहारा है।। वही मुके शक्ति अदात 
कर || १५॥ 


महारानी--( निवंद के साथ ) यह सच ही है | 

इस सेना ने चारो ओर से नगरी को घेर लिया है, और यह इसे कर इहि 

से ऐसे देख रही है, मानों यह सम्पूण संसार को खा जाना चाहती है, परु | 
केवल स्वामी की आज्ञा से रुकी हुई Nan E1 / 7; / 

. परन्तु शशिकला को तो इस सुदशंन के साथ विवाह करने के लिये | 
co AA STIL RD: Roket DIR Aep Pena P1 os 


चतुर्थोऽङ्कः ६६ 


ME AL LL P rr P P LL LA 
शरूयते, तस्याः साक्षात्कारः सुदशनस्य जातः। तये त्रायत 
£ a सादाच्ये अनस तयवाज्ञप्नोऽत्रागत sal सा . 
राजा--(सशिरःकम्पम्‌ ) संत्यमेवेतत्‌ । अत एव अद्य राज्ञां परिषदि 
"आहूतो चा अनाहूतो वा” इति v8 'सुदशनेनोक्तम्‌-'जगद्म्त्राया 
झज्ञयेच समागतः ।? परं स्वया gu एतत्‌ श्रुतम्‌ ! 
, .सहाराज्ञी--सुदशनाय शशिकलायाः पत्रं दातुं वसुदेवगुरुस्तत्र गतः, 
तेन देव्या दशनम्‌, काशिराजपुत्र्याः पाणिग्रहणाय Tuak ad 
रुतम्‌ । सा चागत्य YAAA सबेमुक्तवान्‌। : 
राजा-- ag सिद्धं नः समीहितम्‌ । अस्तु यद्‌ भवतु तदू भवतु । 
जगद्म्वा स्वयमेव सहायिका भविष्यति | ( इति शशिकलायाः पाणिग्रहणं 
संपादयिठुं तौ aiga) ` (HAt) | 
इति श्रीमदामहोपाध्याय-मधुराप्रसादकुतौ भक्तसुशंन- ; 1 
` _ नाटके चतुर्थोऽङ्कः । 
भी सुना हे कि सुदर्शन को जगदंबा का साक्षात्कार हुआं दै, और वह उसी की 
ज्ञा से यहाँ आया है । अतः श्रीजगदम्बा अवश्य दी सहायता करेंगी। 
राजा--( सिर हिला कर ) यह संच ही है । अत एव आज सुदर्शन से 
जव राजाओं की समा में यहे पूछा गया कि “हम बुलाए हुए आए हो या विना 
बुलाए? तब उसने कहा कि “जगदम्जा की आज्ञा से ही आया हँ) परन्तु तुमने 
यह कहाँ से सुना? . l 
aria को शशिकला के पत्र को देने के लिये जन सुदेव 
गुरु वहाँ गए थे, तत्र जगदम्बा का दरशन, काशिराज की कन्या के साथ विवाह ` 
के लिये प्रेरणा इत्यादि सभी बाते उन्होंने आकर समी राते पहले द्वी कह दी यीँ । 
" राजा--तो हम लोगों का मनोरय सिद हो गया । बहुत अच्छा । कुछ भी 
DIES 2. » गंगी 
NIGA स्वयं क का विवाह करने के लिये वे दोनों जाते हं.) 
(परदा गिरता है ) Mi 
इति थी महामहोपाध्याय do MAKA के द्वारा विरचित 
JC-O. Prof. Satya Taman aapa UH. कुठि SUE. c E Kosh: 


` पञ्चमोङ्कः 
प्रथम वश्यस्‌ 
TATAR, | 
( स्वयंवरमरडपे सर्वे राजानः स्थिताः, ततः कुतोऽपि बादित्ररवः शूयते । 
aà सचकितं साश्चर्यं suafa |) 
युधाजित्‌-केरलनरेश ! किं शशिकलायाः पाणिग्रहो जातः ? 
केरलनरेशः--वादित्ररवेण तु एवमेव निश्चीयते | 
युधाजितू--मया g गतदिने एव सुबाहोबेचनात्‌ सम्यृगबगतं 
यद्यं EXISTA कन्यां दास्यति | 
केरलनरेराः-इह कन्या आगत्य सुदशेनं gag अन्यं वा । इदं तु 
युज्यते | परमस्मानाहूय गृह एव कन्यादानं न युच्यते | 
( ततः प्रविशति राशोष्नुनेतुं क्षमापयितुं च gang: ) 
पांचवाँ अडू 
. , प्रथम दृश्य परदा उठता है | 
[ स्वयंवर मण्डप में सब राजा बैठे हुए हैं। कहीं से बाजों की आवाज 
सुनाई देती हे । सब चकित हो आश्चय से सुनते हैं।] . . 
युधाजित्‌ ana ! क्या शशिकला का विवाह हो गया है ! 
केरत्ननरेश--बाजे की आवाज से ऐसा ही निश्चय होता हे 1 
युघाजितू--मैंने कल दी सुवाहु की वचन रचना से यह भली भाति जान 
लिया था कि यह सुदशंन को अपनी कन्या देया | 
केरलनरेरा--यहाँ तक तो ठीक उचित या कि कन्या यहाँ आकर सुदर्शन 
अथवा अन्य किसी को बरती, परन्तु इमल्ोोगों को बुलाकर घर ही में कन्यादान 
उपयुक्त नहीं I 
[ तदनन्तर राजाओं से अनुनय-विनय करने के लिये तथा उनसे चमा 
co ABA बाइ, का प्रेश होता, है]... By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 
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: पञ्चमोऽङ्कः ७१. 


. सुबाहु:-श्रीमन्तोःत्रभगवन्तो भवन्तः क्षाम्यन्तु adat आगन्तु 
| कन्या परं कथमपि न स्वीकृतवती । उक्तवती cn 
सुदशनेन सह पाणिग्रहो जातः, इति नाहं पुनवरयितुं गमिष्यामि | तत- 
स्तस्या आम्रहमवलोक्य m सह सा विवाहिता । अतः क्षान्यन्तु, अनु- 
wi q ui | | ; 

,_ केरल०--नेतत्‌ त्वया उचितमाचरितम्‌। i T 
NT S तम्‌। यत्‌ स्वयंवरे वयमाहूताः; 
सुबाहुः--किं saia! तस्या आग्रहमवलोक्य विवश एव संज्ञातः। 
युधाजित--अरे रे चत्रियकुलकलङ्क ! 
` भीरुः कातरतामुपेत्य सदने कन्यामदाः स्वेच्छया ` 
..- युक्त्वा RETE, TRUN हंसी गले बद्धवान्‌ | 
सर्वे चैव तिरस्कृता वयमिहाहूतास्तवयाव्हंळते', 
पश्याम्यद्य क एष.र्षति रणे त्वां चापि तो दम्पती ॥१॥ 


सुबाहु--महानुभावों | आप लोग हमें चमा करे, क्योंकि स्वयंवर में आने के 
RA बहुत कुछ कहने पर भी, उस कन्या ने यहाँ पर श्राना न माना, और कहने 
लगी कि स्वप्न में सुदर्शन के साथ विवाह हो गया हे । अतः पुनः विवाह करने के. 
विये न जाऊँगी । तदनन्तर उसके आग्रह को देखकर मैंने उसका उसी के , 
साय विवाह कर दिया । इसलिये आप चमा कर, और मेंट स्वीकार करने में 
अनुग्रह दरसाये | < 
केरलनरेश--तुमने यह ठीक नहीं किया कि इम लोगों को स्वयंवर 3 
बुलाया और घर के अन्दर ही उसका विवाह कर दिया | 
` सुव्ाहु--कया करता १ उसके suu को देखकर विवश दी हो गया था। 
` युघाजित्‌--भ्ररे-नीच क्षत्रिय कुल sug ! aa 
५ भयभीत होकर तुमने कायरता के बश में आकर धर के बरनर ही स्वेच्छा 
= hd का दान कर दिया है, चनिय डक ak iid xs 
| फेरले में हंसी बाघ दी है। अहंकार के कारण पुः इम सब्र को यदी SUK 
| अपमानित = 2 x हे deni झाज संग्राम में तुम्हारी और उन दोनों की 
| c-di TATA Tür Polen. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshe 


७२ : अक्तसुदेशननाटके- 


aga naa Na ON OO re TOIT ONO TOU, ANAA P PPP A P PPP 


rii meets srt वसन्ति मे | 2-4--2-- , 
अपास्य चाडुवचनं संग्रामाय मतिं Qe ॥२॥ 
aqeto ipii कुर्यात्‌? वांत्सल्याद विवशाः सन्नेव तथाव्करोत्‌। 
केरल०-भवादशा मानशून्या; ATA सत्यबुद्धयः । 

Tai राजनीतिं नावगच्छन्ति तरबतः ॥३॥ 
कर्णाटक०--क्व ते राजनीतिपरीक्षणं sa! ` 
युधाजितू-अवसरानवंगतेरस्य॑ राजनीतिपरोक्षणं न जांतंम्‌ इति 

तु अन्यत्‌ , परमिद्‌ सेवं तु प्रपत्चत एव विहितम्‌। 
| TET वाराणंसीस्थोऽपिं नरः किये स्यात, 
| दुष्ट दुरात्मा कपटी adi A दरात कपटी A ७ | 
. Ng ARTT, मेरे एक ही कन्या है, उसके झराम्रह को देखकेर वात्सल्य 
बेथ ही ऐसा किया है, कि करी विवश होकर आत्महत्या ने क M 
á युथाजित--चुम्हारे सरीखे बहुत से ञ्ची पुरुष हमारे sein भाग में प 
हते हैं। अतः चाइकारिता का परित्यागे कर झाप तथा Hia दोनों संग्राम के 
लिये तैयार हो जायें NRI i (3d कचल 
"pique क्या करता | वात्सल्य से विवश होकर ही un ऐसा 
किया है| . KN - 
_ फेरलनरेश--प्रापके सहश सन्मान शत्य तया अपश्च को. भी सत्य सममने | 
बाल पुरष अव्यक्त राजनीति को ठीक-ठीक नहीं समझते 11३ 
. कर्णटिकनरेंश--तुमने कहाँ राजनीति की परीक्षा दी है ! KC 
.. NIB अवसर के न मिलने से इसकी राजमीति dar नहीं हुई | 
यह दूसरी बात है, deg यह सेब AR से दी किया गया Vr get कलक 
a ६७१४५० संग्राम E 


C RR ANEM हुई,” Gah, कपरी, 


ae 
मिथ्योंग्रियश्रेतिं aai ॥ ४) 


Sos बहूक्तन, प्रत्यत एंव प्रपग्वो्वलोक्यते qatiga 


dé एव पाणिभ्रंद्णमेकारयंतू | ` ` 

सुबाहुः महाराज ! मया तु संत्यमेवोक्तम; भवतो प्रत्ययो भर्षः 
वाति कि gai 
युध जित--(विहस्व) ओम्‌ ओम! वंशः संया दिनो adat इटा! 


`. सुबाहुः--( सरोषम्‌) भवादृशाः कॅपेटपटेंवो भायांविनो नः सवी 


पथ्यावादिन एव मन्यन्ते। यंतू-< 
मिथ्यावादी चेव wel प्रमाति नीचो जूतेःन्यदन्यद aa 
यो arem स्यात्‌ मन्यतेञ्यं तथैव TA सवलोकातू॥ ४४) 
Jaka 8.) अरे रे gura tfo str rame 
भयभीत ( कायर) नास्तिक Sui Pita होता देन इसे तो जाने बो ॥४॥ 
केरलनरेरा--्रुतसी बातों से. क्या लाम हे? पं A N KR 
है दिखाई पड़ता दे कि दम लोगों को Jak भवन.के भीतर OA 
संकार करा लिया॥ 
सुगहुर-मंहाराज॑, मैंने तो सत्य ही कहां है; यदि आपको विश्वास नहीं होता 
तो कया करूँ ३ 


ति रा dem ) हाँ, हाँ, आपके सहश श्रनेक सत्यवादियों AT. 
R 


सुबाहु+-( क्रोधे 3) आपके सहंश ata c मागावी YA सभी को 
मिथ्यावादी ही जानते हैं, क्योफि-- 
मिथ्यावादी कभी भी सत्य पर Pire नहीं करता | «iq gka कहता z 
और करता कुछ दै । जो जेता होता है हेरे को वैसा ही समता दै! 


M LESE EU 


1०३9 UE E Cs Ec काउ PA guild n M Kosh 


७४. भक्तंसुदर्शननाटके- 


rr PI Perd 


किमस्मि त्वां चणेनेव शाययेय द्विधा कृतस्‌ । . 
यतः प्रलापं नो gat कस्यचित्सन्निधो पुन! ISI 


त्या वा अन्यथा बा यद्नेन विहितं तदू विहितमेव, अतः परं यदू भवन्तो 
. निश्चिन्वन्तु तत्कुवन्तु । अलं वाक्कलहेन । 
युधाजित्‌-अस्तु सुबाहो ! युद्धाय सञ्जीभूय ga कन्यां च तद्‌. 
Ww frasi, वयं मागं निरुध्य योत्स्यामहे, हठात्ङन्यां हरिष्यामञ्च | 
त्वमपि सहायको भूत्वा रक्तयेथाः। 
सुबाहुः--यद्भिलषथ, तत्कुरुत, परं शान्ता भूत्वा उपायनानि 
Pu 


केरल०--किं वयमकिद्वना:, यदेतदुपायनग्रहणाथमेवात्रागताः ! एत 
` . दुपांयनम्रहणाय कथनं, क्षते क्षारमिव विधीयते । 
युधाजित--अलसुत्कोचदानेन रणाय कुरु सज्जताम | 
अनाचयं विधायेबं agaga ag loll 
` मनमें तो ऐसा आता है fuge करके ज़मीन में सुलाद जिससे 
कि.फिर किसी से प्रलाप न कर सको ॥६॥ T 
कर्णाटकनरेश इस प्रकार के व्यवहार व्यर्थ हैं | झाप लोग शास्त'होइये। [a 
इंसने अगला अथवा दूसरे रूप में जो कुळ किया है, वह किया ही है । इसके 
| अ xd लोग जो निश्चय करें वह करें । वाकू-कल्नह ( शब्दों से झगड़ा) 
द्‌ 
युधाजितू--अच्छा सुबाहु, युद्ध के लिये तैयार होकर सुदर्शन और कन्या को 
उसके घर जाने के लिये विसर्जित कर दो । हम मार्ग में रोककर युद्ध करेंगे 
और षलपूवंक कन्या छोन लगे, तुम भी सहायक होकर उनकी रद्रा करना | 
सुबाहु--जो चाइना, सो करना, परन्तु शान्त होकर लीजिये। | 
केरलनरेश या इम दरिद्र है कि इस भेंट लेने के लिये यहाँ आए हैं। | 
इसं भट के ग्रहणं का कथन घाव पर निमक का काम करता È | : aa 
युधाजितू--रिशवत से कुछ adi Ja 
करके फिर AAA wg प्राम की तैयारों करो | अनुचित काप | 
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3 TE WE युद्धोद्‌घोषणेन E . si 
qd रणान्नेच पलायिताः क्वचित्‌ नवा भयं मे मरणाच जायते | 
(णास्यं किन्वधिकं महीभुजां जये मही तत्र मृतौ परा गतिः ॥८॥ 
युघाजित्‌--को नाम रणात्पलायितः? कमाक्षिपसि ? | 
KERANA स्थाने गत्वा RAT च स्तः |. - 

मृत्योेयात्‌ ERE को नाम प्रपलायितः ॥8॥ 
युघाजित्‌-ऋषिरयमकिख्मित्कर इति परित्यक्त एव, नतु तत्र योदूधु- 
c _ ` 

पुबाहु-सुद्शनस्य ग्रहणेऽभियोगवान््‌ ` ` . 

विलोक्य तेजोऽनुपदं पलायितः। ' ` 
क्रपेस्ति(स्कारयुपागतो$पि सन्‌ Pw 
स एष शूरः किमु वारित कातर! ॥१०॥ ` 
युधाजित्‌-कर्णाटकनरेरा ! | 7 
` सुत्राहु--भारंबार युद्ध की घोषणा रहने दो.। > 
हम रण स्थल से कहीं नहीं भागे हैं। हमारे. मनमें मरण से भय. wd 
उसन्न होता | राजाओं के लिये संग्राम से अधिक कौन सी वस्तु प्रिय हो सकती 
रै! क्योकि जय होने पर पृग्वी की प्राति और मरने पर मोब ISI * 
युघाजितू--कौन संग्राम से भागा है! किस पर गचेप करते हो? . 
सुबाहु--भरद्वाज ऋषि के स्थान पर जाकर और चारों ओर से घेरा डाळ 
कर, कौन मृत्यु के भय से पसीने से Ka होकर भागा या ! ॥६॥ 
. भरुधाजित्‌---“यह किस खेत की मूळी है? यह समक कर ऋषि को छोड़ दिया 
imag करने के लिये नहीं गया या. ' “8 
सुबाहु- सुदर्शन को पकडूने.के लिये भाग-दौड़ करेवा, ved (ऋषि के) 
| को देखकर उलटे पैर भाग खड़े हुआ-ऋषि से तिरस्क होने पर भी वह 
[kta कायर १ ॥१०॥ ; | 


bey? 
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&- kaga 


कर चले RI 


शमनस्यातिथिरसौ SAT विकेत्यन! 
` “' “'वार्यतांमन्यथां नेष्ये चशेनेमं यमालेयस्‌ ॥ ११॥। 
कर्णोटकनरेशः--(उत्याय हस्तौ बद्ध्वा ) Wd शान्ता भवेन्तु, Hh 
क्षमापये । 
(सवे मौनमाह्विताः Luang: सर्वान्‌ प्रणम्य निगच्छति । तदनु कतिक 
स्वापमामं मॅन्यमींनाः ken ada शान्ताश्च निंगच्छुन्ति | ) 

FIR R द्वितीय ह्यं पटोज्ञयनम्‌। | 
( सुबाहुः सुदर्शनश्च स्थितौ परामृशतः । ) | 
सुबाहु:--सुद्शन ! युधाजित्‌ सवेथा युद्धायोद्यतः,.. केरलनरेशं च 
उत्साहयति | इति :सोऽपि उद्युक्त एव, अतः अहमभिलषामि) कियत्काहं 
भवानस्मद्दुरा एव तिष्ठतु । अजेयमिदं gU । 

Bata किश्विल्मित्वा ) कांशीपते ! zd यंदुच्यते, du भवतां 
यह TATA प्रंलापों से यमं का अतिथि ` बनना चाहता हे । इसे 5 

दीजिये, नहीं तो मैं क्षणभर में इसे यम के घर मेज दूँगा 11११॥ 
कर्णायकनरेश--( उठकर और हाय जोड़कर ) प सब शान्त हो जाइये। 

हने संबेसे चमा की प्रांथना करते हैं । 

[ संब पं हो जाते हैं । सुबाहु सबको प्रणाम कर चलां जाता है। तदन 
कुछ अपना अपमान TAWA के कारण कद होकर और कुछ शान्ति मुद्रा घार 


— 


द्वितीय दृश्य i 
परदा उठता है। 
[ENG और सुदशन बैठे हुए विचार कर रदे हैं । ] 
सुबाइ--सुदशन, युधाजित्‌, सव थां युद्ध के :लिये उद्यंत हैं । Sues 
को उत्साहित कर रहा है, अब बह भी उद्यत ही हैं; इस लिये मेरी यह अमिता 


A asa दिनों तक आप EON ETE क्यो कि यह किंग 
अजेय हे | / " 
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ड । सया भरद्वाज़कृपातः सूर्वाणयज्राणि उपलब्धानि | यैः 
gai समेतान्‌ युगपद्‌ रणाग्रे चणादहं SUP समर्थः 
स्वभक्तवश्या जगदम्बिका वा सहायिकोपेत्य हनिष्यतीमान्‌ ॥१४॥७ ` 
सुवाहुः~( तद्विश्वातमगत्य साश्चयमवलोक्य ) सव 
परमकारुण्यवती स्वमक्ताथं तथागत्य कठं समर्थेवे Y 
cfe न safa! saga ganja मह्यं त्वं 
कन्य़ामददाः। अथेदानीं ग्रातुमभिलषामीति Graspa t. 
सुबाहुः-यङ्गवदूभ्यो रोचते तदाचरामि, परन्तु Raga. erar 
युघाजित्मञ्तयो योत्स्यन्ते; इत्यहसपि sende: Ra 
gain बोऽभिरुच्चि;। (ततो akar यन्ते | उमौ Prisa) ( 


प्रापका वात्सल्य ही है । परन्तु भरद्वाज करी कृपा प्ले मैंने सम्पूर्ण Tan 
लिये हे; जिनससे-- — 5 
संग्राम में मित्र कर Um साथ झाक्रसण RG इक सबका नाश 
कर सकता हुँ । अथवा अपने भक्तों के वश में ueni ngasi सहायक 
रूप से आकर इन सबका नाश कर देसी ॥१९॥ 
सुबाहु--( जिस पर विश्वास कर और sued के साथ देख कर ) सब 
| कुछ सम्मावित है । वह अत्यन्त दयामयी हैं। अपने मों कें लिये' वही आकर 
कर ही सकती हे । FF TE SA 
सुदर्शन--आप यह क्यों नहीं देखते कि. जिंसडी प्रेरणा दी से. UD मु 
Re को भी अपनी कन्या दे दी है | najan Som 
सुबाहु---जों आपको अच्छा लगेगा, वहीं मैं करूँगा । परन्तु 
रोक कर. पढ़े हुए. युधाजित्‌ इत्यादि युद्ध करेंगे, इसलिये में भी वशँ तक 
ORA : 
p nf 
CM tee Sa AAA 
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3 किक EBD ES 


es भक्तसुदशेननाटके- 


“ ` तृतीयं इृश्यम्‌-पटोन्नयनम्‌ | 
( मागमवरुध्य युघाजित्मरभ्वतयः ` स्थिताः । सुबाहुना सह सुदशनः NN 
गच्छुति,| ) 
युधाजितू--रे रे तिष्ठत तिष्ठत क्व नु रणाद्‌ भीताः ग्रयाथ दुतं |: 
` पश्येतेनमसिं चिराच्च भवतां यः शोणितं पास्यति | 
००१०-१२. NUR चणशो निहृत्य सकलात्‌ युष्मानुपेतानू रणे 
oa पीत्वा वो रुघिरं स्विकामिह तषां विष्मापयिधयत्यल्म्‌ १३ 
TA" (मनसि e 1 
Kaya | जगदम्ब त्वदाज्ञप्तो विवाहाथसुपागमम्‌ | 
अथेदानीमिमान्‌ हन्तु मामाज्ञापय सत्वरम्‌ ॥१४॥ 
(अकाशम्‌ )--अरें रे ज्षत्रियापसद्‌ ! उल्जयिनीपते ! 
दैवादपेतं त्वां जित्वा त्वदीयरुधिराम्बुभिः 
— Kata datar ॥ शा | 


तृतीय eya- 
i ef ` ` परदा उठता है । i 
ककर इत्यादि f: 
होकर जा रहा है। ] जातिय यि स गक 

gifs भगोड़ो, ze, ठहरो संग्राम स्थल से भयभीत | 
Tiban due । .इस तत्वार को देखो यह बहुत दिनों से तुम्हारा खून | , 

ba | आज वह क्षण भर संग्राम में आए, हुए तुम सब को मारकर | 
FRR रुघिर को पोकर श्रपनी पिपासा भल्ीमाँति शान्त कर लेगी ॥१३॥ : | 


Sag 


आज भाग्यवश 
CC: stri Co a ash I 
०००. “नानक $ इस ल mu Ego से | 


EC | E 
( इनरमे जिगंमिषन्तं gard: स्वपृष्ठतः करोति, 'धनुषा शरं संदघाति च | ) 
भूष जगदम्बा-( ततः मक्तसुदशनं रदन्ती प्रत्यक्षतः पुरोभूय गर्जन्ती--) 
रे रे केरलाधिपते.! अस्य अन्यायिनो युधाजितस्त्वमंपि Una 
मुमूषु रेव जातः | 
| केरलनरेशः--( मानुषीं सुदशंनस्य मातर: मन्यमानः ) अरे दुष्टे | सब्जी 
भव । पूर्वे त्वामेष हनिष्यामि । 
| (ततः सुदशनबाणेळस्ता युघाजित्सेना पत्नायिता। यावत्केरलनरेशं vd 
सुदशनः बाणं संदघाति तावदम्बिकया निहतं d भूमौ पतितं पश्यति। ) 
( पुनजंगदम्बिका किञ्चिइग्े गत्वा Yah युधाजितं च हिनस्ति | ) 
0015 चतुथं दृश्यम्‌ --पटोन्नयनम्‌ | 
( सदशनः--सवतोऽवल्लोक्य विजयशंख धमति । काशीनरेशः aa. 
arat परिधापयति | पुनस्तस्याश्वरणयोः पतितः । ) ; 
[ तदनन्तर आगे जाने की. अमिलाषी सुत्राहु को अपने 5 पीछे करता है और 
धनुष पर बाण चढ़ाता है । तदनन्तर भक्त सदशन की रक्षा करती हुईं जग 
दम्बिका आगे होकर गरजती है। ] 
__ जगद्म्बिका--अरे केरलनरेश, तू भी इस अन्यायी युधाजित्‌. का अनुगामी 
श | रोकर मरणासन्न ही हो गया हे । 
` | ` केरलनरेश--( उसे सुदर्शन की मानवी माता मानकर ) अरी ger! तैयार 
| हो जाओ, पहले तुम्हारा ही.बघ करूंगा । 
[ तदनन्तर sama के बाणों से. परित्रस्त युधाजित्‌ की सेना भाग खड़ी होती - 
र | है, ज्यों ही केरल नरेश को मारने के gada शर. का सन्धान करता है, ` 
यों ही उसे जगदम्बा के द्वारा निइत श्रौर भूमि पर पतित देखता है । फिर 
| जगदम्बिका कुछ गे जाकर agia और युधाजित का बघ कर देती है। 
| सुदशन चारों ओर विजय शंख बजाता है । ] B= 
! e ( चतुथ दृश्य । परदा उठता t) 
-O Prd काशीः qx जयदस्बा। को माल एवात, doang केदो Kosha 
i प्रणाम करंता हे। ] 


et Lia Dad 
^ 


T भक्तसुद्‌ 'ननाटके- 


ph NST. ISS. 
' aga. gag ! अहरं सवयि प्रसञ्ञाऽस्मि | य॒न्ममाज्ञामवः 


गत्य,मद्धक्ताय YRA कन्यामदद!:.। 
सुबाहुः. TA, इस्तावुपनिवध्य । ] 
त्वत्तो भवन्ति सकलानि जगन्ति भातः, . 
त्वय्येव ` यान्ति विलयं प्रलयेऽप्यपणं | 
nanang akta ` ` 
भूयो लग्न वितचुषे निजभव्यदेहे ॥१६॥. O 
ज़रादस्त्रा--सुबाहो | अहं प्रसन्नाऽस्मि, वरं इृणीष्व।. | 
सुबाहुः-इहद वाराणस्यामेव सवदा तिष्ठ | 


जगद्म्वा-अस्तु, इहैव दक्षिणस्यां दिशि मत्स्थानं विधेहि, तत्र दुर्गा 
नाम्नाःस्थास्यासि 


न॒ कचिद्‌ दुगतिं यायान्मल्राम्ना Aga d 
मच रित्र पठंयापि सवसम्पत्तिमाञ्यात्‌ ॥१७॥ 


Fa जगदम्बिका--उठो सुबाहु, मैं तुमसे इससे प्रसन्न हूँ कि मेरी आज्ञाकों जानकर 


सेरे रत सुदन को;दमने-अपनी कत्या दे दी है 
सुबाहु--( उठकर और हाय जोड़कर ) इन सम्पूर्ण देव दानव तथा मनुष्यों 
AMAN मुतूनो का. उद्गम र लय तुम्ही से RM | तुम ही अपनी कृपा 
कूर्माज्ञ के समानं इनको बाहर करती है; और फिर अपने ही सन्दर शरीर में लुय 
तकर्‌ लेती. हे) TE चाहता है, तुन्न अपने अज्ञो को बाहर करता है 
जब तब भीतर लेता हे, उसी उत्पत्ति ओर खूय 
SUV QS SN ता प्रकार उत्प आर 
: सुबाहु; मे असन्न हूँ, वरःमाँगोः। : 
a Sud xU à 3a Ese 
का--बहुत अच्छा । यहीं! प्र 
वहाँ पर दुर्गा के KA निवास करूंगी vun Ss sic 


R त्रस से सेरा स्मरणू:करने वाला कभी भी दुर्गति को प्रात sr होगा, ओर 


CC “मैं जरित्र का प्रा करने, MUAT SANEGA सम्पत्ति उयलूडच करेगा, NA mio ha 


We 


बाराणस्या दक्षिणदिशि श्रीदुगोदेव्या मन्दिरम्‌ 


m 
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EE ६. M 


द पञ्चमोऽङ्कः ८१ 


सुधाहुः--सब त्वदाज्ञानुकूलमेव विधास्यासि । [ इति चरणयोः पुनः 
पतति । ] 
[ युदशंनो जगदम्बायाश्ररणयोः पतति | सा तमुत्याप्य पृष्ठे परामृशन्ती ] 
जगदम्विका--वत्स | तव भक्त्या अददमतिभ्रसन्नाऽस्मि, त्वं गत्वा 
| साकेतराज्यसुपसुङच्च | 
| सुदशनः मातः ! नाहं त्वचरणतो दूरे स्थातुमिच्छामि। 
जगदम्बिका--यदा स्मरिष्यसि, तदैवोपस्थास्यामि । त्वं स्वनगरे 
गत्वा मार्कणडेयोक्तान्ि म्चरित्राशि प्रचारय, तेषां पाठादहसतिप्रसन्ना 


भवामि । विशेषतः शरदि आश्विने भासि gen प्रतिपदातः ये 
नवरात्रे महापूजा सम चरित्रपाठं च करिष्यन्ति तेषामहं सवतोभावेन 
विद्यां घनधान्यपुत्रादिसंपत्ति विधास्यामि | एवं चेत्रेऽपि मच्चरित्राणि 
मस संतोषकारकाणि | 

gag — rat आदेश के अनुसार ही सव कुछ करूंगा | 

[ पदपद्ों पर फिर गिरता है । ] 

[ सुदर्शन जगदम्बा के पैरों पर गिरता हे । वह उसे उठाकर उसकी पीठ पर 
हाथ फेरती हुई-- | i 

जगदम्बिका- बेटा gae, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ । तुप जाकर 
अयोध्या के राज्य का उपभोग करो । ; 1 

सुद०--माता ! मैं आपके चरण कमल से दूर नही रहना चाहत ह 

जगदम्बिका--जब स्मरण करोगे तब आरा जाऊंगी । तम अपने नगर में 
जाकर मार्कण्डेय द्वारा कहे गए मेरे चरित्रं का प्रचार करो) उनके पाउ से मैं 
अत्यन्त प्रसन्न होती हूँ । विशेष कर शरद ऋतु में आश्विन मास के शुक्ल पद की 
प्रतिपदा से लेकर mada, नवरात्र में जो लोग मेरी विशेष पूजा तया 
मेरे चरित्र का पाठ करते हैं, उनको मैं सब प्रकार से विद्या; घन, घान्य, पुन 
| आदि सम्पत्ति से सम्पन्न कर देती हूँ। इसी प्रकार चैत्र में भी मेरे चरित्रों का | 
००पोठ मुझे seien ibt Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


—— 


R o भक्तसुदशेननाटके- 


सुदशेन:--मातः ! भरद्वाजमुनेरतुज्ञामादाय साकेते गन्तुमभिलषामि | 
जगद॒म्बा--अवश्यमेवमेव विधेहि | वत्स ! एतेन अहमतिपग्रसन्नाउस्मि| 
( कर्णाकनरेशः--सवमिदं दृष्टा विमूढः सन्‌ जगदम्यामातुश्वरणयोः पतति ) | . 
जगदम्बा--उत्तिष्ठ । ( स उत्याय जगदम्बां पश्यति । ) 
कणोटकनरेशः--त्वत्स्वरूपानभिज्ञो$स्मि व्यासा सत्र इश्यसे | 
अज्ञं जनमिमं स्वीयं कृत्वा मा त्यज दूरतः ॥१८॥ 
किं च- ग्रत्येकजन्मन्यपरापरैव नटक्रियाऽदशि मया तवाग्रे | 
अथ प्रसन्नासि वरः प्रदेयो न वा प्रसन्नाऽसि निवतयस्व NAN 
जगदस्या-[ किञ्चिस्मित्वा ] चरं af, किमभिलषसि ? ह 
` कर्णाटकनरेश:--भवत्याश्वरणयोः समीपे सार्वकालिकी स्थितिः ` 
सभिलषामि | | 
सुद०--माता, भरदाज मुनि से श्राशा लेकर मैं अयोध्या जाना चाहता TN 
जगदंबिका--ऐसा अवश्य करो | बेटा, तुम्हारे इस काय से मैं भर 
प्रसन्न हुँ | 1 
( कर्णाटकनरेश--इन सब को देख कर विमूड-सा हुआ जगदंबा माता के 
वह उठकर सवत्र जगदंबा को ता हे । 
कर्णाय्कनरेश--मैं तुम्हारे स्वरूप से अनमिश हूँ। is «ds व्यास kat | 
देती e अश मनुष्य को अपना बनाकर इसे दूर न कीजिये ॥१८॥ 


कयन में मैने मिन्न भिन्न रूप की नट कियाय दमो दिखताई ह 
यदि उम प्रसन्न हो तो मुझे बर ( इनाम ) दो | यदि तुम नहीं प्रसन्न हो, तो 
pe रता 2 

CC-O. Pro N KAG SERE.) वर mn ॐ ल्बाइते Gan Dini ko 
MM T चरणों के समीप सदा निवास चाहता हैं | EC 


कशणाटकनरेशः श्रीजगदम्त्रां स्तुते 
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| 'पञ्चमोऽङकः ' ८३ 


जा सालाना इम 

eqq | ( इत्युक्त्वा अन्तहिता | ) 

| कणीटकनरेशाः-सुबाहो ! घन्योऽसि, येन ईदृशो जामातोपलब्धः | 

'यह्ममावेण जगदम्बाया दर्शेनं जातम्‌ । अनिवचनीयलामश्रोपपन्नः | 
सुबाहु:--सब ब्राह्मणानां प्रसादाद्‌ जगदम्बायाः कृपातत्वोपगतम्‌ |  _ 

सुदशेनः-क्ञाशीपते ! भरद्वाजाश्रमे गन्तुममिलषामि | 2 

सुबाहुः--यथा भवदूभ्यो रोचते | 

सुदर्शनः-“कणीटकनरेश | भवन्तमहमभिवादये | 

कणौटकनरेशः--भवान्‌ अस्मद्भाग्यविधाता, पूजनीयश्च । ( इति 


| 
| 
A ति) 
रसा प्रणमति 
| = ( ततो निष्क्रान्ताः सव ) 
| इति आीमहामहोपाभ्याय-मधुराप्रसादषतो सक्तसुद्शन 
| नाटके पंचमोऽङ्कः । 
CR anaa 
| जगदंत्रिका--सारूप्य सायुज्य सामीप्य dux द्वारा दुम मनोऽमिल्लषित 
| 
Em Mo UE जिसके 


कर्णाट्कनरेश--सुबाहु, दुम धन्य हो, तुम्हे 
| प्रभाव से जगदंबिका के x हो गए हैं । और इस अनिवंचनीय लाभ की प्राप्ति 


हुई है । 
Sg A 
| 
à S ano सें मरद्वाज के आश्रम में जाना चाहता हूं । 
ECTS को प्रणाम करता हूँ । 
०--कर्णाय्कनरेश; में आपकी प्रण 
dm नरेश--आप हमारे भाग्य के निर्माता हे, अत पूजनीय € । 
द (Rege प्रणाम करता है । ) 
( सब चले जाते हैं ) m 
इति श्री महामहोपाध्याय प० मथुराप्रसाददीछित के दारा 
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rex] के अनुग्रह से और जगदंबा की FAR सब कुछ उपलब्ध 


षष्ठोऽङ्कः 
प्रथमं EX 
पटोन्नयनम्‌ 


( प्रयागे स्वाश्रमे भरद्वाज श्रासने आसीनः; पुरतः संपल्नीको मात्रा च सह | 


सुदशनः स्थितः |) 
भरद्वाजः-कथय, सुदर्शन ! तत्र कथं किं किं जातम्‌ ? 
सुदशोनः-मद्दाराज ! भवतां कंपातः जगदस्बाया अनुकम्पया च 
अतिकठिनमपि सव॑ dada । युघाजित्मभ्वतयस्तु-- | 
सेनाबलेन रहितं f माञ्चपागतस्‌ | 
तिरस्कतुं SERT: काशिराजेन वारिताः १॥ 
भरद्वाजः--ततस्ततः ? 


सुदशानः-ततः सैन्यबलरहित एकाकी भवान युद्धे .किं विधास्य- 


तीत्युक्त-- 


छठा अंक 
प्रथम दृश्य 
( परदा उठता है ) 
( प्रयाग में अपने आश्रम में भरद्वाज आसन पर बैठे हुए हैं । सामने अपनी 
माता कै साथ सुदर्शन सपत्नीक बैठा हुआ है | ) 
भरद्दाज--कहो सुदशन, वहाँ बया क्या हुआ और कैसे निपटे ! 
सुद०--महाराज, आपके अनुग्रह से और जगदंबिका की कृपा से श्रति 
कठिन भी सब कार्य सिद्ध हो गए । युघाजित्‌ इत्यादि तो-- 


सैन्य बल से विरहित एकाकी समागत इस व्यक्ति का अपमान करने को o 


समुद्यत हो गए, परन्तु काशीराज ने उन 
टन हैं ऐसा करने से रोका ॥१॥ 


सुद०--तदनन्तर, उनके इस कथन पर कि सेना रहित एकाकी झाप mH 


-— eta 
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मया-एकेगेव हता निशाचरचमू रामेण घोरे वने 
संग्रामे खरदूषणप्रभृतयः कि न शरुताः TT: | 
एकोऽहं रणसंगतानरिमृगान्‌ हन्तु चमः fen, 
आशंसे जगदम्बिकाचरणयोरेकां पां aee ॥२॥ 

इत्युक्तम्‌ । ततो सामवलोक्य चकिताः सव5भवन्‌ | 

भरद्वाज'-साधु साधु ! बीरक्षत्रियोचितमेवोक्तम्‌ । ततस्ततः ? 


सुदर्शनः-- तदनन्तरं नवम obat भक्ति 
मंबलोक्य बहु प्रशासितम्‌। परं युधाजिवा ` विधास्ये sud 


| 
विधास्यामी? त्यादि वहु प्रलपितम्‌ | SU रात्रौ विवाहे जाते द्वितीय- 
| 


भरहाज:--आम्‌ , अदं युधाजितं जानामि, दुष्टोऽसौ I 


कया आपको यह नहीं मालूम है कि भी रामचन्द्र ने अकेले भयानक वन 3 
राक्षसों की सेना का विनाश कर दिया था) खर-दूषण इत्यादिकों का a 
बघ कर दिया था; जिस प्रकार सिंह रणाथ एकत्रित इरिण समूहों t a 
देता है, उसी प्रकार संग्राम के लिये समुद्यत शचु-समूह का विनाश क 


दिवसे शिष्टाचाराथे गतेन काशीराजेन सह तस्य विवादः संजातः | 


1 हूँ ॥२॥ 
E us dr ga देखकर सव चकित हो गए. mee 
ga dur, ag तो वीर qf के अनुरूप ही कहा है | फिर 
deme. जगदंबा में मेरी भक्ति देखकर कर्णाटक नरेश आदि 
राजाओं ने मेरी बहुत प्रशंसा की, पर्छ Ñ ऐसा करूंगा, ite Act 
इत्यादि वचनों से युधाजित्‌, ने अपनी खूब डींग हांकी, फिर रा apis 
जाने पर जब दूसरे दिन शिष्टाचार के लिये काशीनरेश गए, त 


साथ विवाद हुआ | . 
७-0. por gagi जानता हूँ । वह दुष्ट RI 
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56 भक्तसुदर्शननाटके- 


p. iil | वा कण्टको बाऽपि नोपास्यौ सुधिया क्वचित्‌ । | 
उपानहिसुखस्येव शासनीयौ विमदने! ॥३॥ 
ततस्ततः | 
सुदशेनः-ततः ससैनिकेन सुबाहुना सह आगच्छन्तं मां युधाजित्म- 
Ya मागे रुरुघुः । तैः सह संग्रामश्च जातः । तत्र जगदम्बिका प्रकटी- | 
भूय क्षणेनेव सबोन्‌ व्यनाशयत्‌ | साकेते गत्वा राज्यं कतुं माम्‌ आज्ञा- । 
पयच्च । | 
भरद्वाजः--पुन्रि ! मनोरमे ! जगदम्बाया मन्त्रस्य भ्रभावो ष्ट! | 
मनोरमा-भगवन्‌ ! किं कथयामि, स तु अनिर्वचनीयप्रभाव एव । 
येन असंभावितमेव ub संपादितम्‌ | 
भरद्वाजः--अथ किम्‌ , वत्से ! मनोरमे ! अस्य प्रभावादेव सवथा 
ते gem! अथ आगतस्ते सुखस्यावसरः | अतः परं unm 
गच्छ 
सनोरमा-महाराज ! प्रणमामि । 
विद्वान्‌ को चाहिये कि दुष्ट तथा कण्टक की कमो भी परिचर्या (aa) न | 
करें, इसके मुख का मदेन सदा ही जूतों से किया करें ॥३॥ | 
फिर फिर ! 
सुद०--तदनन्तर सेना लेकर सुदशन के साथ जब मैं द्या रहा था तब 
युधाजित्‌ इत्यादि ने हमें माग में रोका । उनके साथ संग्राम भो हुआ | वहाँ पर ' 
प्रकट होकर जगदंबा ने क्षण ही भर में सभ का विनाश कर दिया, और मुके 
झाल्ञा दी कि में साकेत में जाकर राज्य करूँ | | 
भरद्वाज--बेटी मनोरमा, तुमने जगदंबा के मन्त्र का प्रभाव देखा १ | 
मनोरमा--महाराज | क्या कहूँ, उसका तो प्रभाव अनिर्वचनीय ही है । 
इसने तो सम्पूणं दुःसाध्य ( कायोँ' ) को सिद्ध कर दिया है । 
भरद्वाज--ओर क्या ? इसके प्रभाव से ही तुम्हारा दुःख सदा के लिये बिदा | 
हो गया । अब तुम्हारे सुख के दिन आ गए हैं। अब अयोध्या जाओ | | 


ज | प्रणाम करती हू, 


मनोरमा--महारा | | 
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- gg Es 
< . भरद्वाजः--सवेथा स्वामिलषितं लभस्व। 
gara साशाङ्ञ प्रणम्य उत्थाय et मुकुलीकृत्य च ) 
| विद्याप्रदानेन सुशिक्षकस्त्व॑ मन्त्रोपदेशाच गुरुस्त्वमेव | 
रक्षाबिधानादपि जोबदाता semen? भगवन्मवान्मे ॥४॥ 
. भरद्वाज सुदंशेन ! गच्छ, राज्यसुखमुपसुंङ्चव । परम्‌ 
|; पान्याःग्रजास्तु भवता सुतनिविंशेषं 
| कुत्रापि ते भवतु नो वचनीयताऽपि। 
स्वभे$पि नेव विरतिजंगदम्बिकाया . 
भूयात्पदोरचुपदं हृदि चिन्तनाच ॥४॥ ( 
सुदशेनः-मद्दाराज | जगदम्बाया भवतश्च आज्ञया गन्तुममिलष- 
दोऽपि न मे पादौ उत्तिष्ठतः, कि ala! भवश्वरणयोरलुलमं मनो नापः 
सर्ति | यदि भवानाज्ञापयति तर्दि इद स्थित एव राज्यप्रबन्ध कुयौम्‌। 


Kes मनोरथ सर्वथा सिद हे। ` 
सुद्‌०--( WERT प्रणाम कर, उठकर sk हायों को जोड़कर-- ) _ 
विद्या के प्रदान करने से श्राप मेरे शिक्षक हैं, मन्त्र के उपदेश करने 
' | आप मेरे गुरु हैं। रक्षा करने से आप मेरे प्राणरदक् हैं। अतः हे. Wm 
| झाप मेरे सब कुछ दै. ।।४॥ ` - 
| झरद्ाज- सुदर्शन जाओ। 
| , अपने पुत्र के समान ही प्रजा का 


राज्य सुख का उपभोग करो। परत्य ५ 
पाल्न करना। उनमें मेद-भाव न उत्पन्न 
I जनता तुम्हारे कोई दोष न जान सके । और हृदय में सदैव ( जगदंबा के ) 
चरण कमलों के ध्यान करने से स्वम में मी जगदंबा से विरति न WAN 
सुद०--महाराज, आप की और जगदंबा की झाडा से मैं यद्यपि 
जाना चाहता हूँ, पर मेरे पैर नही उठते। कया करूँ! आप के चरणं में 
CQ-O. a ; i न Ta 
20 niei fI Sa ra 


5g भक्तसुदशंननाटके- 


77 अरद्वाजः--(स्मित्वा) बालसत्वम्‌, — — | : 
खरणु-राज्ये मवरित कुटिलाः सचिवादयो ये 
e afe | लोभेन ते स्वनृपतिं परिवश्वयन्ति | 


९ छायेव AR चपस्य गतस्य राज्ये, 
तस्मादुपेत्य खलु तत्र कुरु प्रबन्धम्‌ ॥६॥ 
सुदशेनः-तर्दि राज्यम्‌ असिधारावलेइनमेच | अतो भवतां चरण- | 
सेवामेवाचुगच्छामि i 
भरद्वाज:--वस्स ! राज्ये केचन राजभक्ता अपि भंबन्ति। 
सुद्शनः-यथा भवतां जगद्म्बायाश्चाज्ञा भवति तथैव संपाद- 
यिष्यामि | परं.भवतां दशनं कदा भविष्यति । `. 
भरद्वाजः--वत्स | यथावस्वरमुपस्थास्ये | 


8 HUN भवतामाज्ञा | ( इति सल्लीकः प्रणम्य मातरं gum 
गच्छति । ) 


भरद्दाज--९ मुसकराकर ) तुम बच्चे हो। राज्य कर्मचारियों के व्यवहारों से 
अनमिश्ञ हो। सुनो, ँ 
: राज्य में मन्त्री इत्यादि कुटिल होते हैं, वे लोमवश अ्रपने राजा को बदल्ञ देते 
हैं ( उसे erm उसके स्यान दूसरे की.बेठा देते हैं ) । राज्य में स्थित राजा की 
. छाया ही रचा करती हे। इसलिये वहाँ पहुँचाकर राज्य का प्रबन्ध करो ॥६॥ 
Bao राज्य प्रबन्ध तलवार की धार का चाटना है ( तलवार की 
घारा पे. घांवनो है। ) इसलिये आपके चरणों की सेवा का ही आभ्य लेता El 
£ _ भरद्वाज--नच्चे | राज्य में कुछ राजभक्त भी होते हैं। . 
EE CS LARES LE E LET 
qeg आप के दर्शन कब होंगे ! 
:: झरद्वाज--बेटा, अवसर मिलने पर उपस्थित होऊँगा । 
` युद्‌०-ज्ैसी आपकी आशा 1 
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[ हीं के साथ प्रणाम कर मातां की झागे कर जाता YI ] 2 
` AA ri 


gas , Et 


ni 
| 5 पटोन्नयनम्‌-- ह्‌ 
( अयोध्यायां लीलावती विमातरं सल्लीकः सुदर्शनः प्रणमति ) 
सुदशेनः--मातः ! भवितव्यतावशादेव युघाजिच्शचुजितौ निहतो | 
| झह ते 'चरणसेवकः | मनोरमामाता हु मे जन्मदात्री, सवथा आज्ञापा- 
| लकः पुत्रस्तु तबेबारिमि | मातः ! अगुमात्रतो5पि पुत्रशोकं मा कुरु | 
लीलावती --(शिरसि स्टशन्ती ) तवेतदाचरणेन अहमतिप्रसन्नाउस्मि | 
| त्वयि स्त्रपितुरनिवेचनीयामिच्छामवगत्य भगवांस्तव रक्षां बहुतरः 
| साराधितः। मदूभाग्यात्सफलीमूतमाराघनम्‌--यदच्षवस्वं cats | 
|. सुदशेन:--मात ! भवत्याः पात एवं TAAT: 
लीलाबती--बत्स ! वर्षेशत जीव । गच्छ राज्यं कुरुष्व Cu 
प्रणम्य निगच्छुति) i (पचेः) 


: ( परदा उठता है ) 
[aan में efl के साथ सुदर्शन सौतेले मा लीलावती को प्रणाम करता है।] 
सद्‌०--माता जी, ' भवितव्यता के वेश युधाजित्‌ और शत्रुजित्‌ मारे गए, 
` जे आपका चरण सेवक उपस्थित हूँ । मनोरमा तो मेरी जन्म देने वाढी माता 
है, पर में sedare से आप का आज्ञापालक पुत्र हूँ। माता, जरा सा भी 
ya का शोक न कीजिये | ) 
लीलावती--( तिर का egt करती हुईं ) तुम्हारे इस, आचरण से अत्यन्त 
प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पिता जी की तुम पर अधिकाधिक इच्छा जान कर 
तुम्हारी रक्षा के लिये भगवान, को बहुत आराधना को यी । मेरे भाग्य से 
आज वह आराधना सफल होगई है, क्योंकि दुम चत रहित दिखाई wed हो । 
सद्‌०-“माता जी | आप की इपादी से मुझे कोई चोट नहीं लगो | 


| Taat Re ang हो ( सौ बरस s) जाओ राज्य करो | 


MÀ Ó—— — mn 


„ (-तद्नन्तर प्रणाम करके चला जाता RI) 
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£o o भक्तसुंदशननाठकै- 


डी PPS I PP a aa जज पुरी जज 


; QATAR. 
( प्रजा: सिंहासने समासीनाय सुदर्शनाय उपायनानि ददते । सुदर्शन उपाय- 
नानि स्पृशति । ग्रनुचरो यथास्थानं स्थापयति । ) | 
सुदशेनः-भो मो प्रजाः! , | | 
BE वो दुःखदारिद्रयाद्‌ ईतिचोरहिपद्भयात्‌ | | 
२३. रक्षयिष्यामि सततं यूयं मम सुतोपभाः ॥७॥ | 
( सर्वे gaan प्रणम्य निर्गच्छन्ति | कूटपालः प्रणमन्‌ मुकुल्लितहस्तस्तिष्ठति । ) 
कूटपाल ! एवं सुप्रवन्धः क्रियत्ताम्‌- र 
द्वाराण्युद्घात्य लोकाः सञ्चुदमिह समे निर्विशङ्कं स्वपन्तु . 
: दरव्याणयारक्तयन्तः प्रतिपथमखिलाः VENT सञ्चरन्तु | 
= दुःखं कस्यापि न स्यात्‌ पणभवनमपि कापि राज्ये न तिष्ठेत 
LR (raa प्यः iki A ag Arn . 
LIA नेव कंश्रिद्‌ Ang कृतिविधो सवराज्ये सुखं स्यात्‌ ॥८॥ 
mer ve sn RM : 


| 
EA [ परदा उठता है ] 
| 


[प्रजा सिंहासन पर समासीन सुदर्शन को उपायन (नजर) दे रही हैं। सुदर्शन 
उपायनों का (नजरों का) स्पशं करता है | अनुचर उसे यथास्यान रख रहा है । ] 
. सुद०--हे प्रजा के लोगों, र 
मैं आप लोगों की रक्षा दुःख और दरिद्रता से तथा इति ( अ्रतिदृष्टि, अनार 
दृष्टि, मूषक शलभ ( रिडी ) शुक और प्रत्यासन्न राजां ) चोर और वैरियों से 
सदा करूंगा | तुम लोग मेरे पुत्र के समान होणा * 
`` [हुन कर सब प्रसन्न हो प्रणाम कर चले जाते हैं। कोतवाल प्रणाम 
Ta कर हाथ जोड़कर खड़ा हे । ] 
सुदं>--फोतवात्न साहब, ऐसा सुप्रवन्ध करो कि 
. ____ सब लोग प्रसन्नता के साथ अपने द्वारों को खोलकर निर्मय सोवें । और उनके 
द्रव्यों को रक्षा करते हुए पुलिस के कर्मचारी प्रहर २ पहरा देते रहें । किसी को न 


दुःख हो, राज्य में कहीं पर भी NA | कार्य सिद्धि के, लिये कोह, 
CA ides स्य qd td "Wen faf के fs r 


ag १ 


v 


कूटपालः--महाराज'! एवमेव सुप्रवन्धेन विधास्यामि । 
| B इति स प्रणम्य निष्क्रामति । पुनः मन्त्री प्रविश्य प्रणम्य च पावे ग्रास 
| at तिष्ठति 1) 
| सुदशंनः-मन्त्रन्‌ ! एवं क्रियताम्‌ | येन | 
हि लंच ्रजास्वनाचारो मम राज्ये भवेत्क्वचित्‌ |. 
. सबलो eie वापि न बाधेत कर्थचन ॥६॥ 
| किब्व-व्याख्यानैयुक्तिवादैश्च प्रचारैस्तन्महोत्सवैः | | Jae ७८५” 
| लोकेषु जगदम्बाया भक्ति ud qud: Pul epe 
|o सन्त्री- महाराज ! qaña भविष्यति, भवतां प्रतापात्‌ जगदम्बाया 1 
Sarana सर्वोऽपि जनः परां weed | oo” सर्वोऽपि जनः परां भक्तिमापत्स्यते | 


कोतवाल--महाराज, सुप्रबन्ध से ऐसा ही करूंगा | : 
[ कोतवाल प्रणाम कर चला जाता है । तदनन्तर मन्त्री आकर तथा प्रणाम 
कर पास पड़ी हुई कुरसी पर बैठ जाता है । | 
सुंद०--मन्त्री जी; ऐसा कीजिये कि जिसेसे-- ; 
मेरे राज्य में कहीं पर मी . प्रजापर अत्याचार न होने पावे, अयवा सबल 
किसी माति भी निर्बल को न सता सके ॥९॥ 
इसके अतिरिक्त 
| व्याख्यानों से, तके पद्धतियों, से, प्रचारों से तया महोत्सवों से लोगों में 
| जगदम्बा की भक्ति सवंत्र बढ़ाने का उद्योग करो ॥१०॥ . 


मन्त्री-माराज, ऐसा ही होगा । आपके प्रताप से तथा जगदम्बा की अरुः 
कम्पो से सभी लोग नवधा भक्ति की उपलब्धि करेगे | He 
[ भवण, कीत न, मनन, चरण सेवा, अर्चन, बन्दन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन 


से नव संख्याकी भक्ति वस्तुतः तीन AKU में विभक्त है | संवशक्तिमयी जगदंबा 
| में भक्ति maka परा अनुरक्ति सम्पादन के लिये प्रथम USD का प्रथम सोपान- 
| gag | भीदेवीभागवत माकंण्डेय पुराण आदिं का श्रवण-अत्यन्त आवश्यक 

हे; इसके बिना साधक देवी भक्ति-मन्दिर में प्रवेश करने का अधिकारी ही नहीं 


०९-०३] eag भी कि ond, मे o PES, शान की स्थिरता के 
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६२ भक्तसुद्शंननाटके- 


लिये कीतन कितना आवश्यक है । इसका परिजान एक साधारण छात्र को भी है। 
विना रटे-बिना बार बार कहे किसी भी वस्तु के ज्ञान की स्थिरता नहीं है। ओर 
उस पर भी जगदंबा का ज्ञान। अतः द्वितीय सोपान पर समवस्थित साधक 
दुर्गापाठ-देवीमागवत-आदि अन्थो का तथा जगदंबा के स्तोत्रों का पाठ तथा नाम- 
कीतंन करता रहता है। पर ज्यों ही वह तीसरे सोपान की ओर हष्टिपात करता 
है, त्यों ही उसके मनोमन्दिर में श्रवण तथा Aa के आधार पर एक जिज्ञासा 
का उदय होता है । “जगदंत्रा हैं क्या ? इस जगदंबा दर्शन की विवेचना करता 
हुआ साधक द्वितीय प्रांगण की ओर प्रवेश करता है। शक्तित्रयी, नव मातृका, 
दश महाविद्या, दक्षिण कालिका आदि शक्ति के विभिन्न रूपों में से किसी एक 
पर श्रासक्त होकर उसके 'चरणकमलों की ओर अपलक दृष्टि से देखने लगता 
है, यही हे द्वितीय प्रांगण का प्रथम सोपान । पूर्व पुनीत पुण्य के उदय होते 
ही वह उपलब्ध समग्र साधनों से षोडशोपचार से यथा साध्य समचेन करने 
की आयोजना करने लगता है । यही द्वितीय प्राङ्गणका द्वितीय सोपान 
हे । यहीं से साधक सुगमता से बन्दन नामक तृतीय सोपान पर अधि- 
कार पाने का अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार द्वितीय प्राङ्गण के पार 
करते ही उसके सामने मिलनमय तृतीय प्राङ्गण के दर्शन होते हैं। वह 
पुत्र रूप से उपस्थित होने में अधिक कल्याण समझता है। बस, फिर क्या 
पुत्र का कायं है? सेवा-समर्चा-करना और माता का कार्य है पुत्र की देख- 


भाल करना । 
“ददाति प्रतिग्रह्माति नान्यथैषा प्रसीदति |? 


तृतीय MET के प्रथम सोपान पर खड़ा साधक बड़ा इठी है। वह अनुरक्त 

शिक्षित युवन के सामने काये करता रहता दै। माता का हृदय पसीज उठा-- 
बच्चे को द्वितीय सोपान की ओर खाच लिया । भक्त का कणठ भर गया | माँ 
बेटे में बातचीत होने लगी, पर बच्चे ने भय से संकोचवश अथवा अन्य किसी 
कारण वश अपनी बात न कही । अपने बच्चे को पकड़ कर तृतीय सोपान पर 
खड़ा कर दिया, और गुरु की ओर देखकर मुसकराती हुई कहने लगी बोल अच 
क्या चाहता है। बच्चे का गला भर गया | माता को प्रसन्न देखकर उसने फूट 
co. RE अपनी जात अना दी.॥)] ॥ 8९ Digitizea By Siddhanta eGangotri Gyaan 
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GEIA t3 


SIO nanan ana 
सुदर्शन:--साधु, एवमेब भवतु | ( मन्त्री प्रणस्य निर्गच्छति 1) 
दौवारिकः--' महाराय | भरछाअइसी संपत्तो सहेव मञ्चालदसाथो 
रायायसमागओ देवं as अहिलसइ | E 
सुदशेनः-तिष्ठ। अहमेव समुपनयामि | ( निष्कामति राजा SET समा- 
नीय ऋषिं qud आसन्द्यामुपवेशयति पञ्चालराजमपि 1) i 
anu aa ! सुदशेन ! श्रयते भवतां राज्ये 
aah तस्करभयं नास्ति, लोका रात्रावपि कपाटान्युदूघाट्य ue 
स्वपन्ति | निजने प्रदेशो अरण्ये ii जना a सम्पत्तिमादाय निभयं 
गच्छन्ति, राज्ये कचिदप्यनाचारो न श्रय | E. 
an eem भ्रीगुरुचरणानां च पातः संपद्यते! 
( ततः प्रविशति नगरभेष्ठिना सह मन्त्री । ) 
सुदर ०--बहुत अच्छा | ऐसा ही हो L मन्त्री प्रणाम करके चला al Y 
द्वारपाल- प्रवेश uc] महाराज, प्रयाग से भरद्वाज ऋषि कह 
| साथ ही पाञ्चाल देश के महाराज भी आए हैं। ये दोनों आप 


| 

f 

| 

| 

| 

| चाहते tl 

| ०--ठहरो । मैं दी उन्हें खाता हँ. । 
| (ai जाता है, ऋषि तया पाञ्चाल नरेश के साथ फिर प्रवेश करता है । 
| उनको यथायोग्य कुर्तियो पर बैठाता है | ) , 

E पाग्चालनरेश--अयोष्यामदाराज SAN, सुनते हैं कि eem 1 
| कहीं पर भी चोरों का मय नहीं दै। लोग रात में भी fe à : 
| से सोते हे । निर्जन स्थानों में तथा जंगल भें भी लोग बड़ी भारी रकम 

| साथ निर्भय भ्रमण करते हैं । राज्य भें कहां भी अनाचार नहीं सुनाई पड़ता i 

| सुद्‌०--यह सब जगदंबा की तथा भी गुरु महाराज की कृपा से हो 


i O [awatak साय मंत्री केश रेत १1) 


| si - 
| ३. महाराज ! भरद्वाजऋषिः Kam । ata पत्चालदेशोयो राजा 
T समावता/ e eR PER Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६४ भक्तपुदरशनन्ञाटके- 


— 


मन्त्री-महाराज ! प्रजाः मिन्रवर्गसद्दितं भवन्तं दुर्गोंदेवीमहोत्सवे | 
i 
| 
| 


द्रष्ट्सभिल्षन्ति | 
सुद्शनः--( भरद्दाजमतिथि चाभिलक्य ) महाराज ! सफलीक्रियतां | 
प्रजानां मनोरथः । 
ऋषि:--यथा भवदूभ्यो रोचते । [ इति सबं गच्छुन्ति |] 
| पटोन्नयनम्‌ 
प्रजाः वादित्रादिकं वादयन्त्यः । ] 
जय जय दुर्गे जय जय मातजेय दुर्ग रिपुदलनपरे | 
शुम्भनिशुम्भविदारिणि मातमंहिषासुरवलदलनतरे | | 
मधुकेटभखलमोहनशीले दुष्टकतभवपानपरे ॥११॥ | 
जय जय दुर्गे जय जय मातजयदुर्गे रिपुदलनपरे । | 


मन्त्री-महाराज, आपकी प्रजा यह चाहती है कि आप अपने मित्र वग | 
के साथ श्रीदुर्गा महोत्सव में सम्मिलित हों । - | 


सुद०--( भरद्दाज तथा राजा-श्रतिथि को लक्ष्य कर) महाराज, प्रजा | 
के मनोरथ को सफल कीजिये | |` 


ऋषि--बहुत श्रच्छा । | 
[ सत्र चले जाते हैं ] | 
[ परदा उठता है ] 


— 


प्रजा--[ बाजा बजाती हुई गाती है 1] 
जय जय दुर्गे जय जगदम्बे, जय दुर्गे रिपुदलनपरे । 
शंभु निशुंभ विदारिणि माता महिषासुरबल खण्ड करे | 
. मधुकैटम खल मोहन शीले रक्तबीज कृत खरड करे teil 
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As: ६५ 
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| 'चएडमुए्डदानवपरिपन्थिनि भंक्तसुजनगृहदुःखहरे । 
गजपुक्तामणिमण्डितमाले मस्तकशोमितचन्द्रकले॥१२॥ 
जय जय दुर्गे जय जय मातजय दुगे रिपुदलनपरे। 
सुदशेनः--मन्त्रन्‌ | मन्ये जगद्म्बिकाया एतेषु महती कृपा । 
सन्त्री-अथ किम्‌ ? अतएव एते पुत्रधनधान्यादिसंप्रत्तिमिः सवेथा 
सुखिनः | वस्तुतः महाराज ! भवतां निष्पक्षपातशासनस्येवायं प्रभावः | 
' यतः-धमं चरति भूपाले सुखिन्यः सन्ति तत्मजाः | 
|. अधर्मेणैव नृपतेदुःखं तातरपजायते॥१३॥ ` 
सुदशेनः--एवमेवैतत | ; 
[ ततः प्रणम्य निष्क्रामन्ति मरद्वाजसहिताः gamana, aeu] 
कनी lox 


चण्डमुएड दानव खलखरिडनि भक्त सुजन ग्रह सौख्यचरे । - 
गज मुक्तामणि मण्डितमाले मस्तक भूषित चन्द्र कले ॥१२॥ 


जय जय दुर्गे जय जगदंबे जय दुगे रिपुदलनपरे | 


| 
| 


t 


EE ES 


| घान्य आदि सम्प- 
मन्त्री--महाराज, और क्या । इसीलिये ही ये पुत्र घन घ 
| Rel से पूर्ण सुखी दैं । वस्तुतः आप के पक्षपात रहित राज्य प्रबन्ध का ही यह 


प्रभाव है । क्योकि 


राजा के धर्मानुष्ठान करने पर उसकी प्रजा सुखी रहती है, और राजा के 


अधर्माचरण से उनका नाश हो जाता है ॥१३॥ 
मरद्वाज--पेसा ही है । 


[ तदनन्तर प्रणाम कर भरद्वाज ऋषि सहित 
! परदा गिरता है । ] 


सुदर्शन आदि सब जाते EI] 


| 
| 
f 
| 
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सुद०--मन्त्री जी, मालूम पड़ता हे कि जगदंबिका की इनपर विशेष 


tá भक्तसुदशननाटके- 


—ÀÀ 


पटोन्नयनम्‌ 
| आसन्द्यां Kana यथास्थानमुपविशन्ति | | 

भरद्वाजः--सुद्शेन ! प्रजाजनानां जगदम्बायां परमा भक्तिरव- 
लोक्यते । 

सुदशोनः-अथ किम्‌ ? सवमपीदं भवतां कृपात एव एते सुखिन 
सदाचारिणश्च | 

अतिथिः-राजन्‌ सुदर्शन ! अस्माकं राऽ्येऽपि लोका व्याख्यानकथा- 
श्रचणतः श्रीजगद्म्बाया भक्ताः संजाताः। 


सुदशनः--साधु, एवमेव सवत्र भवतु । 
se सर्वे भवन्तु सुखिनो मा दुःखं कस्यचिद्‌ भवेत्‌ | 
ANTA दुःखं जगन्मातुः कृपातः कापि जायते ॥१४॥ 
| भरद्वाजः-एवमेव जगन्मातुः कृपातां भवति | 

[ सुप्रसन्नः सन्‌ ] राजन्‌-- 


[ परदा उठता है ] 
[ भरद्वाज आदि के साथ सुदशन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं ] 


भरद्वाज---सुदशन, प्रजा के लोगों की जगदम्बा के प्रति अपार भक्ति दिखाई 
पड़ती है | 

सुर०--आर क्या १ यह सब आपही की कृपा-से है। इसीलिये ये लोग 
सुखी तथा सदाचारी हैं। 

: अतियि--राजा सुइशन, हमारे राज्य में भी व्याख्यान तया कथा के रवण 

करने से लोग भीजगदंबा के भक्त हो गए हैं। 

सुद०--जहुत खूब ! सवत्र ऐसा ही हो, 

सभी सुखो हों किसी को भी दुःख न हो । 

जगदंबा की कृपा से कहो भी दुःख नहीं हुआ है ॥१४॥ 
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